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ॐ 
उप्त 

बड़ है का विषय है । कि पराचीन ुर्वोधि शक्ति प्रभावं 

बरधिनी पंचस्तवी एक लघु पुस्तक है जो सव महालभार्वो को विदित 
ही है । इस का अथै यचि दुजञय है । तो भी भक्ति जन्‌ बडे -ग्रम.से 
परति दिन जगतमाता क पासं अथवा ्रपने २ धर्योमें इस का पाठ 
करके परमानन्द प्रा करते है। परंतु सेद ऊ साथ व्ह कहना -पडवा 
है | फि इसकी रचना काल से त्रान तक वडे २ धुरन्धर विद्वानों 
की अस्ति मँ भी किसी मान्यवर विद्वान ने इस्‌ के अथे ` ग्रकटाने 
रं त्तवनी उढाने का साहस न किया । यपि बडे प्रोट विद्रानों ङी 
दत्ता्ाल र मेरा यह प्रयास उपहासास्पद्‌ ही हीगा तथापि .इस“अरल्पज् 
नेथा षति जगदऽम्वा की कृषा से प्रेरित हकर हिन्दी भाषा मे श्रथ 
^ प्रकाशने कौ लैलनी उठाई । ययपि मादृशं अल! बुद्धिमारनो -का.टररा 
` एटा अथै प्रकाशने सछ स पठितो के सामने सूय को दीपक .दिखाना 
ह । वथापि विह जन अपनी बदधिमता की _ आरं ध्यान करते. हए 
भगवती जगलावा ङे प्रम बँ मग्न होकर भरे द्र सेवा रूप परिभ्रम्‌ 
नो सफ़ल करदेन मँ ज्ञरा भी संकोच न करर । संभव 'है कि दुर्बोध 
क्तं क श्रथै के प्रकाशने मं करी र यां अवश) रही होगी; तु 
 उनं को ङरुणालुखार पाठक स्वयं शद्ध कर देवे । कितना ही अच्छा 


> 


वम वदि चह शहालुमाव सुम भी पचन रं । भरी अलन्त इच्छा 


३ किम भी सजे ओर शुद्धं पदाथ से लाम उटावों । ओर सरे 
मं ठीक २ अथ प्रकटी भाव मं लाकर सब भक्ति जन भीं 
दध अथे समभन से लाभ उठएेगे । यथाः- 
~ गच्छतः स्खलन कापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति - दुजनास्त्र समादधति सत्जनाः ॥ ` 


गजानक लम्बोदर (तखा) 


निवासी श्रीनगर -(काश्यीर) 
संवत्सर विकरम १९९७ मगर महीना 
1.11 1 


म => ~ च ~ वि क ऋक्तिः भ 





इन्द्र धनुष जेसी दीघि जिसङ ललार 
ह ॥ चन्द्रमा की भांति जिसके शिर के चारों गौर ेतवणे चन्द्रिका 
चमकती ह ॥ रौर जिसके हदय सें ग्रति दिन चमकती हई सूयं की 
जैसी दीषि शौमित है ॥ वही यह माता त्रिपुरा हमारे हदय गतं 
तरिमलात्मकपापों को तीनपदां क वुग्रह से शौघ्रही नाशकरे ॥ पहले 
तीन पदौ भँ तीन बीजों के नाम स्थित हैँ ॥ रौर इनका उच्चारण गुर 


परल सै सुन कर फल दायक होता है ॥ १ ॥ 





२ पञ्चस्तयां लघुस्तवः प्रथमः । 


या मात्रा अ्रपुसीलतातनुलसत्तन्तूस्थितिस्पाधंनी । 
वाग्बीजे प्रथम स्थिता तव।सदा तां मन्महे ते वयस्‌ ॥ 
शाक्ते कुणडलिनीति विश्वजननव्यापारबद्धोयमा । 
ज्ञात्वेथं न पुनः स्परशन्ति जननीगर्भऽभकलं नराः ॥ २॥ 
जो शक्ति कला तुम्हारे प्रथम वाग्धीन प) व्हरी हई है ॥ 
उसका हम साधक रगा नाम वेल कौ भांकितिविकस)हई सृष्ष्म तार से 
स्पर्धा (सकावला) करती हई सदा मानते हैँ ॥ ओर उस कुरटलिनी 
शक्ति को जो मनुष्य जगत कौ उतपित्त के व्याषार मे तत्पर पसा 
जानते है ॥ वह दुवारा माता के उद्वर मेँ गम नहीं पति है ॥ किन्तु 
मोक्षपद्‌ को पाते हैँ ॥ २॥ 
दष्टा सश्रमकार. वस्तु सहसा ए एे इति व्याहतं । 
येनाकूतर्तवशादपीहं वरदे. विन्दु विनाप्यन्तरम्‌.॥ +^: 
तस्यापि ध्रुवमेव देवि तरसा जाते तवानुयहे । 
वाचः सूक्तिरुधारसद्रवमुचो निर्यान्ति वक्तराभ्युजात्‌ ॥२॥ 
. . हे वरदे जिस किसी पुरुष ने किसी भयदायक वस्तु कौ अचानक 
दखकर विन्दु (अनुसार) रहित ए ए इस वीजाक्षरको तत्क्षणात्‌ उ 
चारण क्रिया तो हे देवि! उस पुरुष को निय करकं शौघ्रह तम्हारे 


क 


ग्रनग्रह क उद्य हने पर अच्छी वचन रुपी अमृतधारा यँ मुख कमल 


न्ये" 


से निकल नाती हं अथात ्रापकी. दया दष्टि सें वह अलौकिक 
विद्वान वनता ह 











` पञ्चस्तयां लघुस्तवः ग्रथय । २ 


यान्न्ये | दव काञ्चराजमपरं मन्तारं निष्कलं । 
तत्सारस्वतमिव्यवेति विरलः कथ्िदबुधश्चेद्धवि ॥ 
स्राख्यानं षतिपवै सध्यतपसे यत्कीतयन्तो द्विजाः । 
प्रारम्भे प्रणवास्पदप्रणयितां नी खोचचरन्ति स्फुटम्‌ ।॥४॥ 


हे नित्ये ! सदा स्वरुप मं रहने बाली जी ठंम्हारा दूसरा 
 म॑वाक्षर “काम रान वीनक्ी नाम का ह ॥ वही ककार लकार रहित 
सारस्वत बीज कहलाता हे ॥ इस वीन को कोई विरल बुद्धिमान 
पुरुष ही जानता हे ॥ ब्रह्य वित ब्रह्मण पवे दिना पर सत्य तपसा नाम 
क अ्रमष की कौतेना करते हुये ॐकार के बदले वडी प्रशसा से सा- 
` शस्वत्‌ वीज का उच्चार करते हैँ ॥ अर्थात्‌ रकार क स्थान पर सरस्व- 
ती बीन का ही उच्चारण करते हँ ॥ ५॥ 


यत्सयौ वचसां पच्त्तिकरणे दष्टपरभावं बुधे-। . ` 

-----ः + 

स्तातीधाकमहं नमपि मनसा तद्रीजमिन्दुपरभम्‌ ॥ . 
बोऽपि सरस्वतीमनुगतो जाञ्याम्बुविच्छित्तये । 

शब्दो गिरि वतते स नियतं योगं विना सिद्धिदः ॥५॥ 


बद्धिमानेनि निस तम्हारे चंद्रमा के समान प्रकाशमान तीसरे 
ज कँ प्रभाव को वाणी से शौघ्र प्रत्त करके लिये दंखा हे । उसको 
नमस्कार करता हं ॥ वाडवाग्नि भी सरस्वती नदौ केसां मिल- 
की ठर्डकं दूर करने के तत्पर होवे परन्तु गो शब्द का अथे 


हे | जो नित्य योग वा ध्यान कं विना ही सिद्धि देने वाला 
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ग्र 


थवा (ओः) बीज सरस्वती वीज जान्‌ कर उच्ास्ण किया 
तो वुद्धि के जाड्य का नाशो जाता ह॥ ४५॥ 


म, 


1 पञ्चस्तव्यां लघुस्तवः प्रथम्‌ । 


एकैकः तव देवि बीजमनघं सव्यञ्जनाव्यज्जनं । 

च्टस्थं यदि वा प्रथक्कमगतं यद्वा स्थितं व्युर्करमात्‌ ॥। 

यं यं काममपेच्य येन विधिना केनापि वा चिन्तितं । 
` .जक्तं वा सफलीकरोति सहसा त तं समस्तं चरणम्‌ ।॥६॥ 
हे देवि ! तम्हारे शद्ध बीजे को एक एक करकं (क से लेकर 
` क्षु तक) व्यञ्नन सहित वा व्यंजन रहित (स्वरमयः) अ से लेकर अः 
तक इकटरा बा पृथक प्रथक्‌, कम सहितवा ग्युत्रम विपरीत क्रम से ` 
जो ठहरा हुवा हो । जिस जिस कामना को जिस किसी ने जिस जिस. ` 
अपेक्षासेवा जिस जिस विधि से स्मरण किया वा जपा, उन मन्यो 
` को वह बह कामना ततक्षण सफल करदेती हो ॥ ६ ॥ = 


वामे पुस्तकधाणिमिभयदां लान्तस्रजं दच्छिणे ¦ 




















ये लामम्ब. न शेलयन्ति मनला तेषां कवित्वं कुत्‌ः॥७॥। ` 


५४५; । . है माता! जो पुरुष तुमको अभय देने हारी पुस्तक वाम हा 


मं लिये ओर भक्तो कं मनोरथ पूरणा करने ४ 1 
० # बाली अक्षमाला दक्षि ॥। 
हाथ में लिये; कूर त 


य कौ माति धवल विकसित ` 
कं €^ `न वाली; प्रकाश गौर अहूलादमय दष्ट 
वाली ` न जो मन से स्मरणा नहीं करते ह । उन पुरुपों 
कपिल शक कटः स प्रि होती है । अथात नहीं होती है ॥ शुशु 





१, नः कै ॥ इ3,., ॥ 


॥ 


पञ्चस्तव्यां लघुस्तवः प्रथम । ५ 


ये त्वां पारङ्धर पुण्डरीक पटल स्प्ठाभिरामपषभां । 
` सिचन्तीम्रतव्रवेखि शिरो ध्यायन्ति मधं स्थिताम्‌ । 
अश्रान्तं विकरटस्फुटान्तरपदा नियाति वक्तराम्बुजा- 
= त्तेषां भारति ! भारती सुरसरित्कल्लोललोलोमिवत्‌ ॥ ८ ॥ 
जो भक्त तुमको श्रेत कमर्लो के समूह के समान बहुत मनोहर ` 
 दी्षिःवाली ओर धारासार अमृत वषा सिर पर सीचती हई को 
ललाट में स्थित स्मरण करते दै, उनके मुख कमलो से, हे सरस्वती! 
ह्य शक्ति स्वरूपिणि ! गुण युक्त अक्षर ओर रथसहित शब्द्‌ गंगा 
नदी के चंचल लहो के समान अनायास से ही निकलते हैँ ॥ ८ ॥ 
ये सिंन्दर पराग पुञ्ज पिहितां तत्तेजसा वयामिमा- । 
` सुवी चापि विलीनयावक रस प्रस्तारमस्नाभिव ॥ 
स्यन्त ` च्ंखसव्यनन्यमनसस्त बासनङ्गज्वर । = 
क्रान्ताञ्जस्त करङ्क शावकदशो वश्या भवन्ति स्फुटम्‌ & 
जो पुरुष तम्दारे तेज के प्रभाव से इस आकाश को सिदूर 
की ध्रलि के समूह से व्याप्त ओर प्रथिवी को भी पिगले लाक्षारस के 
विरूतार म मग्न, एकाग्र चित से क्षण मात्र मेँ देखते हैँ । उन पुरुषों 
ते काम देव के उवर से तप्र गौर भीत मृग के शावक समान कोमल 
म वाली अंतर शक्तियां (वृत्तियां) प्रकट रूपसे वेश हो जाती हैँ ॥€॥ 













६ पञ्चर्तव्या लघुस्तवः. पथमः, 


वञ्त्काञखन कुण्डलाङ्ूदधरामां बद्धकाओसखरजं । 
थे खां चेतसि तद्ते चणमपि ध्यायन्ति छत्वा स्थितिष 1; 
तेषां वेश्मसु विभ्रमादहरहः स्फारीभवन्त्यश्चिरं । 
==. 0 
नाव्यत्छुञ्र कणतालतरलाः स्थेयं भजन्ते भियः ।\१०॥ 
जो भक्त जनं सावधान चित बाले देदीप्यमान स्वरन के कँडल 

बुजा वंध गौर रशना धारण करणे वाली आपको स्मरण रते 
ह| उन भक्तों के धरौ यें प्रति दिन विलास कर्शः हई षद से सतवान 
हाथी के श्रू्पकार कानां फी भांति चंचल लक्ष्मी चिर काल स 
स्थिति करती है ॥ १० ॥ ४ 
अआभेटया शशेखर्ड मरणिडितजटाजृटं चसख्डलज् । ` 
बन्धूक घस्वारुणास्बरधरं परेतासनाध्यासिनीम ॥ _ 
त्वां ध्यायन्ति चतुर्भुजां चिनयनामा पीनलुङ्गस्तनीं । 
मध्ये निश्नवलित्रयांकिततनं लद्रूपसंधित्तये ॥ ११॥ 

आनंद रस प्रणो चंद्र कला से अलंकृत, जटाजूट वाले, कंषालं ` 
माला को धारण करण वाले, जपा रम के समान लल. वस्र 
धार्य करणे वाले, भेतासन पर स्थिति करती हुई चार व॒ना ओरौर 
तीन्‌ नत्र बाले, मोटे स्तन बाले, मध्य भाग. म गहरे तीन रेखां 


कृ चिहन सहित शरीर वाले स्वरूप का जानने के लिये भक्त जनं 
ध्यान करते है ॥ ११ ॥ 








पञ्चस्तव्य लघुस्तवः प्रथमः । (01; 1: 
जातोऽ्यल्पपरिच्छदे कितिथुजां साभान्यमान्रे छंले। ` 
निः शषावनि चक्रव्तिपदवीं लन्ध्वा पतापोन्नतः ॥ ` “^ ` 
यादव्याधरलन्दवन्दितपदः श्रीवत्सराजोऽभव- । = ` ` 
देवि! त्वचरणाम्बुज प्रणतिजः सोयं घसादोदयः ॥९२॥ ` 


हे देवि ! एक श्री वत्सराजा नामी साधारण राजा मं उत्पन्न )\ 
हुवा ॥ छोटे वरिवार ओर सामान्य कुल मेँ उत्पन होने पर भी व्ह 
. तुम्हारे प्रणामा से उपजित महान प्रताप से सारी प्रथिदी कं चक्रवति 
पदवी को प्रपि हवा | मौर विध्धाधर नाम के देवता उसके पादं 


१ स्तुति करणे लगे ॥ यह सव तुम्हारे अनुग्रह का प्रमावं हे. 


++ > 


# | 








। । | भ >) । 1 । 


बृणिड स्वच्ग्णाम्घुजाचनविधो बिल्वीदलोल्ुण्ठन- । ` 
टकः कोटिभिः परिचयं येषां न जम्बु कराः ॥ 









। ८ छनक्र काटो के यग्रभागसेन छव तं बह दशड अंश, २ व - क्र, | 
चाप, धनष, थीवत्स अर मरली ऊ चिहन सहित कमल समान ` 
हाथ वालं राजे कंसं उतपन्न ही ।॥ १३॥ 






, ‡ । 


८ पञ्चस्तन्यां लघुस्तवः प्रथमः 


विबराः च्लोणिभुजो विशस्तदितरे चीराञ्यमध्वासवै । 

स्त्वां देवि। त्रिपुरे! परापरमयीं सन्तप्ये प्रूजाविधो ॥ 

यां यां प्राथयते सनः स्थिरधियां तेषां त एव धुवं । 

तां तां सिद्धिमवाभ्रवन्ति तरसा विघ्रैखिघ्नीक्रताः ॥१४॥ 
हे देविः तरिषुरे ! ब्रह्मण कषत्रिय वेशय ओओौर श्रुद्र, दूध, घी 

मधु (शहद) ओर शराव से तम परापर स्वरूप को पूना विधान में 

तृप्त करते हं ॥ उनही निश्चल बुद्धि साधको के मन जिस २ सिद्धि की 

याचना करते है ॥ षह उस उस सिद्धि को निश्चय करदे भर पर 

निविघ्र होकर पते ह॥१५॥ 

शब्दानां जननी तमत्र भुवने वाग्वादिनीव्य॒च्यसे । 

त्वत्तः केशव सव प्रभ्तयोऽप्याविभेवन्ति स्फुटम्‌ ॥ 

लीयन्ते खलु यत्र कल्पविरमे बह्यादयस्तेप्य मी । 


ला त काविदचिन्त्यरूपमहिमा शक्तिः परा गीयसे॥१५॥ 

दे त्रिपुरं ! तीन भवनो म अ्रकार से क्षकारं तकं जितने वशी 

त्ता क अक्षर है; उनकी तुम माता हो॥ इस लिये वाग्बादिनी 

ह हो ॥ तम से विष्णु इद्र आदि ठेव धिय करक उतपन्न 
कल्पान्त मं 

तम अमित, श्रलौषिन वही ब्रह्म आदि तुम में लय हीते हैँ वही 


› अचित्य महिमा के स्वरूप बाली हो ओौर 
परा शक्ति कहलाती हो ॥ १४ ॥ 





पच्चश्तव्यां लघुस्तवः पृथः , 


देवानां जतय त्रयी हुतथुजां शक्तित्रयं त्रिस्वरा । 
स्तैलाक्यं जरिपदी जिपुष्करम थो तरिव्ह्म वरशास्लयः ॥ 
यााञ्चिजगति त्रिधा नियमितं वस्तु जिषगत्मिकः । 
तत्सर्वं त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तच्वतः ॥१९६॥ 
ब्रह्मा विष्णु हेश यह तीन देव । दक्षिणा, गाहंपत्य, आह- 
वनीय तीन अग्नि ॥ इच्छा, ज्ञान, क्रिय, तीन शक्तिया,॥ उदात्त 
अनुदात्त, स्वरित, यह तीन स्वर ॥ भूः भुवः स्वः यह तीन लोग, 
जलन्धर, कामरूप, उङ्ंस!, यह तौन पद्‌ । नाभि, हदय, ललाट, यह 
तीन पष्कर,॥ इडा पिंगला सपृम्रा अथवा तत्‌ सत्‌ त्य ये तीन 
















` ही यथाथे मँ अनुकरन करते हैँ । १६ ॥ ¦ 
राजकुले जयां रणभुवि क्तेमंकरी मध्वनि । 


भूत पेत पिशाच जम्घकभ्ये सत्वा मंह।भरवी । 

ठ्यामोहे निपुरां तरन्ति विपदस्तारां च तोयश्नवे ॥१७॥ 
त्रिपु केनाम स्मरण से ह्‌। अभष्टि फल भिलता है। इस 
लिये लक्ष्मी का स्मरण राज द्वार में ॥ जय। क स्मरण रणभूमी मे । 


न 


॥ ब्रह्मण क्षत्रिय वेश्य यह तीन वशे, ॥ तथा जगत मँ नो कुछ ` 
 त्रिवगांतसक वस्तु विभजित है । वहस्व त्रिपुरा भगवती केनाम का 


 कऋव्याद द्विप सपे भाजि शवरीं कान्तारदुरगे गिरो ॥ 


मकरो का मणि रँ ॥ शवरी का स्मरण विषम, दुरम पवतो ओर ` 


#. 











श पच्चस्तव्यां लघुस्तवः प्रथसः । 


राक्षस हाणयी सपक भय के समय । महा भेरवी का स्मरण भूत, प्रेत, पि 
+ शाच जौर सिहम्‌ के भय के समय करणा योग्य हे ॥ त्रिपुरा का स्मरण 
चित भ्रम के समय ॥ तारा का स्मरण पानी के वीच जहाज बानो 
` तरने क समय करणा चाहे इस प्रकार संपूरे विपदायं दूर हौ जाती 
ह ॥ १७॥ 


माया कृणडीलनी क्रिया मधुमती काली कला मात्िनी । 
मातङ्गी विजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी ॥ 
शक्तिः शङ्करवल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैखी । कः ५ 
हीकारी ्रिपुरा परापरमयी माता कुमारीत्यसि ॥ १८॥ 
सवं स्वतन्त्र शक्ति ॥ गूलाधार शक्ति ॥ क्रिया शक्ति ॥ ज्ञान 

शक्ति ॥ सृष्ट स्थिति संहार शक्ति ॥ अमृत कला शक्ति | बणे 


|  श्कति॥ परा शक्ति जय विजय रूपी ॥ सर्वपेश्येमती । प्रकाश ख्पी। 


कल्यान रूपी ॥ नन्द्‌ रूपी ॥ स्वयं शक्ति ॥ महादेव कौप्रिया॥ ` 
श. : न 






(व म सूपिर ५१ ॥ नगत जननी ॥ जगत विलासनी ॥ यह श्चोक भगवती | 
तेद, श्री, की, स्तौ, रे 


वीजाक्षर निकलते है ।॥ १८ ॥ 


¶ 


पञ्चस्तव्यां लघुस्तवः परथमः। | ११ 


अदेपल्लवितेः परस्परयते्िविकमाव्यत्तरः । 
काद्यैः च्तान्तगतैः स्वरादिभिरथ चान्तैश्च तैः सस्वेरेः ॥ 
नसानि चनिपुरे। भवन्ति खलु यान्यत्यन्तय॒द्यानि ते । 
तेभ्यो भेरवपललि! विंशतिसहस्तरेभ्यः परेभ्यो नसः ॥ १६8 ॥ 
` हे त्रिपुरे ! याकार ओर ईकार के संपुट (जोड) को क्वण ` 
से लेकर क्षवणं तकं मिलावे ॥ फिर स्वर सहित कवे से लेकर 
क्वं तक मिलावें ॥ इस तरह नो तम्हारे नामों की संख्या जो 
बन्ती दहै। वह हे भेरष परिनि! वीस हजार से अधिक हैं| उनको ` 
निश्चय करक मै नमस्कार करता हों ॥ १९ ॥ 
बोद्धव्या निपुणं धेः स्तुतिरियं कला मनस्तद्रतं । 
(९ भारत्या च्रिपुरे्यनन्यभनसा यत्रादयच्रत्ते स्फुटम्‌ ॥ 
५७  एकद्धि त्रिपद ऋमेण कथितस्खत्पाद्‌ संख्याच्तेरे- । 
४8: भन्त्रोद्धार विधि विशेष सहितः सत्सं भ्रदाया न्वितः।२०। 
4 विद्वानों को यह चरिपुरा नाम सरस्वती कं स्तोत्र पर एकाग्र 
श 8 से मन को तन्मय करके विमशै करना चाहिए ।॥ जिस स्तोत्र 
$ पहले श्रोक मेँ तम्हारे पादो की संख्या पहले दूसरे ओरौर तीसरे ` 
५ पद वाले अक्षरो के कम ओ्रौर मंत्रं के उद्धार की विधि असामान्य 
 . गण सहित ओौर गुरु संप्रदाय सहित कही गई हे ॥ २०॥ 













8 कि. 0 ^ 


ह [ 6 
(१, 


५. 3२ ` प्चस्तव्यां लघुस्तवः प्रथमः | 


सावद्यं निरवव्यमस्तु यदि वा किंवानया चिन्तया । 
नूनं स्तोत्रमिदं पटिष्यति नरो यस्यास्ति भक्तिस्त्वयि ॥ 
संचिन्त्यापि सघुत्वमाव्मनि टं सजायमानं दटखा- । ` 

` च्वद्धत्तथा मुखरीक्रतेन रचितं यस्मान्मयापि घवम्‌ ।२१। ` 
दोष रहित, हो वा दोष सहितं हो, इस चिता को 








रुतोत्र र को रचना करियी ॥ २१ ॥ 
इति श्रोपश्वस्तन्यां लघुस्तवः ॥ 





© = (= 
चचीस्तवो द्वितीयः । 
 उँनमस्िपुरस॒न्दये 


$ डो आनन्दसुन्दरपुरन्दरमुक्तमाल्यं । 
|  मोलो हटेन निहितं महिषासुरस्य ॥ 
पादाम्बजं भवतु मे विजयाय म्ञ्जु। 
मञओ्ीरशिञ्ितमनोहरमम्बिकायाः ॥ १ ॥ 
जिस जगत्माता के पाद्‌ कमल पर देवराज ने उत्तम साला 
अपसः किं थी ॥ जिस पाद्‌ कमल ने महिषासुर के सिर को बला- 
त्कार दवाया हे ॥ जो पाद्‌ कमल पायजर्बा के भनोहर शब्दां से 
शोभित है । वही मनोहर पाद कमस जगत्माता कं मेरं जयका हतु 
(१ ॥ ~ ॥ | 
 सोन्दयविभ्रमभुवो भुवनाधिपत्य । 
` सम्पत्तिकल्पतरवस्त्रिपुरे जयन्ति ॥ 
 . . एते कबितक्कमुदपकराववबोध । 
4 पूर्शन्दवस्त्वयि जगजननि प्रणामा ॥ २ ॥ 
है तिरे! सौन्दयै कै विलासस्थान रूप; चौदह भुवनं के जो 
[3 ` स्वामी है, उनके पेशरिथो के कलपद्रक्ष रूप; ओर समस्त कविता 
रूपी पष्प ऊ विकास के लिये प्रणे चन्द्रमारूप जो जो प्रणामं रहै 
हे जगत जननी वही तुमको ग्रधि हो॥ २॥ 


/ # ॥ 
# 4 ॥: 


१.१ 


१५९ पच्चरतव्यां च्चास्तवः द्वितीयः । 


दविः! स्तुतिव्यतिकरे कृतवबुद्धयस्ते । 
वाचस्पतिप्रभृतयोपि जडीभवन्ति ॥ 
तस्मान्निसगेजडिमा कतमोहमच्र । 
स्तोत्रं तवं भिपुरतापनपलि कर्लुम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे देवि १ तम्हारी स्तुति करने के व्यापार म बुद्धि कौशल 
रखने वाले वृहस्पति श्रादि देव गुरु भी जडबुद्धि बनते है ॥ ह 
महादेव कौ पलिनी ! तिस कारण मे स्वभाव से ही मूरख जडबुद्धि 
कोन हों कि तुम्हारे स्तुति करने को समथे बनं ।॥ ३ ॥ 
मातास्तथपि भवतीं भवतीवताप । 
विच्छित्तये स्तुति महाणेवकणंधारः ॥ 
स्तोतु भवानि! स भकव्रणाराबिन्द्‌ । ` 
भक्तियरहः किमपि मां मुखरीकरोति ५ ४ ॥ 


हे मवानीमातः ! फिर भी संसाररूपी कठिन तापो क विनाश ` 
नि ° स्तुतिरूपी गाध समुद्र का मन्नाह वना हृश्रा, श्राप | | 

 ारविन्दो कौ नो अन्नीफिक भक्ति का ब्राग्रह है, षही सुभ ` 
पति करने भे वाचालित वनाता है ॥ %॥ 










पृञ्चस्तव्यां चर्चास्तवः द्वितीयः । १५ 


सूते जगन्ति भवती भवती विभातं । 
जागतिं तस्कयक्रते भवती भवानि! ॥ 
मोहं भिनत्ति भवती भवती रुणद्धि । 
लीलायितं जयति चित्रमिदं भवत्या ॥ ५॥ 
हे भवानि! ब्रह्मनरूप से तुम संसार की उत्पत्ति करती हो ॥ 
वेष्णेवी रूपसे संसार का पालन करती हो ॥ रुद्राणी रूप से संसार 
का संहार करती हो ॥ त॒म मोह (अज्ञान)को दूर करती हो ॥ तमही 
संसार मे फसाती हो । जो तुम आश्चयं जनक लीला को दिखाती हो 
उसका विजय निद्य होवें ॥ ५॥ 
यस्मिन्मनागपि नवाम्बुजपत्रगोरि। । 
गोरि! पसाद मघुरां दशमादधालि ॥ 
तस्मिननिरन्तरम नङ्धशरपकीणे । 
सीमन्तिनी नयन सततयः पतन्ति ॥ & ॥ 
| गौरि ! नवस्थत्त कमल फे पत्र के समान अतव! तुम 
जिस पुरूष विशेष पर थोडी सी अरमृतस्यन्दिनी रसाद्‌ कौ द्र डालती 
हो, उस पुरुष विशेष पर नित्य काम देव क बाणो से छिद हुई देव 
 स्तियोकी गाखों की पंक्तियां पडती ह॥ अर्थात्‌ उस को योगिनियां 
 वशहोजातीर्है॥ ६ ॥ 


१६  पद्चस्तव्यां च्चस्तवः द्वितीयः । 
| परथ्वीमुजोप्युदयनपवरस्य तस्य । 
वियाधर प्रणति चुम्बितं पादपीटठः ॥ 
यच्क्रवातिपदवीप्रणयः स. एष । 
 त्त्पाद्‌ पङ्कजरजः कणजः प्रसाद ॥ ७ ॥ 
राजा उदयन्‌ का पुत्र प्रवरसेन जिनके चरण कमलो को षि 
चाधर देव विशेष चमते थे, जो चक्रवर्ती राञ्य का प्रणयी (भता ) 

इ ह जगदम्बा । वह आपके चरण कमलेकि धूलिका ऊ प्रसाद्‌ 

से हरा था ग्रन्था नहीं ॥ ७ ॥ 

१ भ. 
त्त्पादपङ्कजरजः भ्रशिपातपृतेः । 
पुणयेरनल्पमातिभिः ऊतिभिः कवीन्द्रे : ॥ 

| त्षीर्तपाकरदुकूलदिमावदाता । 

॥ कैरप्यवापि भुवनत्रितयेऽपि कीतिं ॥ ८ ॥ 

हे भगवति! तुम्हारे चरन कमर्लौ की घलि को प्रणाम | 

५ पवित्र वने हुए करई भाग्यशील पुर्यवान घक्षम बृद्धि ` 


ध ९ चन्द्रमा श्रौर रेशमी वस्त्रक समान निमेल कीति 
भन त 72 | 









पञ्चस्तन्यां चचस्तवः द्वितीयः. | १७. 


मुरी पितश्रियतमा सद्रक्तगीतिष्र्‌ ।॥; , 
नित्यं भवानि | भवतीमुप्वीणयन्ति। ¦. 
विद्याधरः कनकशेलय्डार्देषु ॥ € ॥ ` 
हे मघानि} कल्पवृक्ष पुष्यां से किये हुए पूजा काले ॥ प्रेम कं 
गीत से गते हए पेसे विद्याधर लोग, सुमेशुपवेतं कः गुहा रूप घरमे 
वेखकर शरानन्द्‌ से तुमारी गीत वीणा से गारहे है॥८॥ ` 
५ लच्षमीवशीकरनकर्मणि  कासिनीना- । ` 
५ मा कंषेणव्यतिकरेषु च सिद्धसन्त्रः ॥ 
नीरूधरमोहतिमिर च्छिदुर श्रदीपो । 
देवि खदधिजनितो जयाते प्र्तादः- ॥।: १० ॥ 
हे देवि! तुम्हारे चरण कमलो से उत्पत हवा जो उत्कृष्ट 
प्रसाद ह, वह महा लक्ष्मी को वश करने क क ओर 


कामना दायक शक्त्यां के आकषेण कं कथि भ. सिद्ध मेत्रहे। 
तथा द्ढ मोहं सूयी अंधकार क काटने का दीपकं ह ॥ १०॥ 





अ पच्चस्तव्यां चर्चास्तवः द्वितीयः । 


` देवि! स्दैभिनखरलमुवो मयूखाः । 

क र्चो सुदमुद्रहन्ति ॥ 

नति व्यतिकरे सुरसुन्दरीणां । 
सीमन्त 


4 सीभ्रि कुसुमस्तवकायितं येः ॥ ११ ॥ 
₹ देवि तुम्हारे चरणां कं नख रर्त्लो ॐ नित्यनवीन नो 
ध । वह मोतिया की सौ दि धार क्ते है ॥ ` 
३ क हतु योगिनि्यो कै सीमन्त दी मयादा रूप 
च्छ अथात उनके शिर तुम्हारी पूना ओर प्रणाम 
हार भ समथै होते है ॥ १० ॥ 1 
भान स्फुरत्तुहिन दीधिति दीसिदीं । 
मध्येललाटमऽमरायुध राश्मचित्रम्‌ ॥ 

ट्चक चभ्बि हुतभुकणिकानुरूपं । 
रष तव स्वरूपम ॥ १२॥ 
मान + ठम्हारा मस्तक चन्द्रमा की बादनी सी देदीप्य ` 
र न १ + भाथा तुम्हारा इन्द्रधनष जसे नाना वशां से 


| । ४ । 
| यही ज्ञ तो अग्निकी चिगारियां जैसी ज्वोतिवाला ` 
स सस्य है ॥ १२॥ 4 


४ 
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पञ्चस्तव्यां चर्चास्तवः द्वितीयः । १९६ | 


रूपं तव स्फुरितचद्रमरीविगोर- ।# 
मालोकते मनसि बागधिदेवतं थः ॥ 
निस्सीमसूक्तिरचनाग्रतनि भरस्य । 
तस्य षरसादमधुराः षरसरन्तिः वाचः ॥ १३ ॥ 
जो परप तुम्हारे रूप को विकसित चन्द्रमा. के किरणों क 
सदश त वर्णी सरस्वती रूप मस्तक म ध्यावे, उस (पुरुष) कं 
स्तुति रचना के निमेल ओ्रौर मीढे वाक्य अमृत नदी के प्रवाह जसे 
` निकलते ह ॥ १३ ॥ 
सिन्दूरपांसुपटलच्छारतामिव बां । 
त्वत्तेजसा जनुरसक्लपितामिबोवीम्‌ ॥ 
थः पश्यति क्षणमपि पुरे विहाय । 
नीडां श्रडानि ! सुदृशस्तमनुद्रवन्ति ॥ १४ ॥ 
हे त्रिपरे! तुम्हारे तेज से मानो सिदरर की धूली से आकाश 
आछादित हुश्रा, श्रौर पृथिवी भी लाक्षा रस से रंजित जसी हई ह। 
जो पुरुष लाज छोड कर एक धरण भी पैसे तुम्हारे स्वरूप को देखे 
हं मृडाशि।! उस्र परुष कै चश्चरादि इन्द्र्यो कौ शक्तियां वश होकर 
पीडे दोडती है ॥ श्रथात वह जितेन्द्िय बन जाता है ॥ १५॥ 


२० पञ्चस्तव्यां चचस्तवः  द्वितीथः । 


मातसुहतमपि' यः स्मरते स्वरूपं । 
लाच्तारसषसरतन्त॒निभेः अवत्याः १ 
ध्यखल्लयनन्वमनक्तस्तमऽनज्ञतक्षः । 
श्रद्यन्नसीश्चि सुभगव्वयुणं तरुण्यः ॥ १५ ॥ 
हं माताजी! जो पुरुप तम्हार स्वरूप का लाक्षा रस 
वारीक्‌ तन्तु के समान्‌ महोत मत्रि भी स्मरण करे ॥ उख सुन्दर 
गुण वाले पुरुष को काम देव से तपाई हई देवस्तिथां एकाम चिते 
होकर भावना करती ह ॥ तात्प यह है कि उसी चित वृत्तियां 
वशी भृत हो जाती है ॥ १५॥ 
याय चकास्त गंगनाणवरलभिन्दु- । 
योयं सरासुरयरः पुरुषः पुराणः ॥ 
यद्राममऽधमिदसऽन्धकसूनस्य । 
दावे तमेव तदेते प्रतिपादयन्ति ।॥ १६ ॥ 
जो शाक्ाश रूपी समुद्र के रत्नभूत चन्द्रमा ङो प्रकारिति 
करती है॥। जो देवता ओर श्रसुसं का गुरु पुराण पुरूष च्रादि शक्ति 
, ९ है) जो महादेवजी की वामाधे भागदहै, हे देवि! बह तुम ही हो ॥ | 
च ` शास्त्रा म साधकजन सिद्ध करते है ॥ १ ६ ॥ 





पञ्चस्तव्यां चर्चास्तवः द्वितीयः । २१ 


इच्छलुरूपमनुरूययुणएषकर्ष । ˆ . 

सङ्कषीशि त्मयुखत्य यदा विभषिं ॥ 

जायेत स च्रिमुवनेकयुरुस्तदानीं । 

देवः शिवोपि भुवनत्रयसूत्रधारः. ॥ १७ ॥ 

हे संकषेणि ! अपनी इच्छा के अनुदूल (स्वत्व रज तम) 

मणो की आधिक्य को अनुसरण ककं जव धारण करती हो उसी 
समय हे दविः वह तीन भुवना के केवल एक गुरु भगवान शिवजी 
उत्पन्न होकर संसार नारक के आरम्भ का सूत्र धार (प्रधान 
नट) वनता है ॥ १७ ॥ 

रुद्राणि विद्रममयीं प्रतिमाभिव खां । 

ये ।चन्तयन्त्यसूएकान्तमनन्यरूपाम्‌ ॥ 

तानेव्य पद्मलंदशः प्रसभ भजन्ते । 

करठावसक्तश्रूदुब।हृलतास्तरुण्यः ॥ १८ ॥ 


हे रुद्राणि ! जो साधक तुम्हारी म्रबाल रत्न कौ प्रतिमा जसौ 
रक्त वरी, उपमा रहित मूति का चिन्तन करते हँ ॥ उन साधकं 
को नितनवीनं देवस्तियां गले मं कौमल भुजालताये डाल कर समीप 
होकर भजन करती हँ ॥ १८॥ 


२२ - पञ्वस्तन्यां चर्चास्तवः द्वितीयः । 
त्वदरूपसुल्लसितं दाडिम पुष्परक्त- 
,  सुद्धावयेन्मर्देन दैवतसच्षरं यः ॥ 
त सूपटीनसपि सन्मथनिषिङेष- 
मालोकयन्त्यु सनितम्बभरा स्तरुण्यः ॥ १६ ॥ 
जो भक्तं जन्‌ विकसित अनार क पुष्य के समान लाल तम्हारे 
अविनाशी स्वरूप कामराज बीज की भावना कर; उन भक्त जनों 


को रूपं हीन होने परमी, सन्दरखूप युवतियां योगिनियां निःशंक 
परेम करती है ।॥ १९ ॥ 


ध्यातासि हेमवति येन हिमांश॒रश्म- । 
मालाऽमलद्यतिऽरकल्मवमानसेन ॥ 
तस्याऽविलम्बमनवव्यमनन्तकलय-- । 

मल्वेदिनैः खजलि सुन्दरि वागृषिलासपर ॥२०।। 


44 हिमालय की बेटी ! जिस शद्धमन वाले साधक ने चन्द्रद्‌व 
क करणो के समान निमल चमक बाले तेरे स्वरूप का ध्वान किया 





(+ 





पन्चस्तव्यां चर्चास्तवः द्वितीयः | २३. 


्राधार मारक निरोधेन येषाँ ॥ : 
सिन्दरराञ्जित सणेजः खणानुकारि ॥: ` 
ध्यायन्ति तानिह समीहितसिद्धसाध्याः॥; २१ ॥ 
हे देवि ! जिन पुरुषा को मूलाधार पवन के निरोधं कं बलसे 
तुम्हारा स्वरूप सिन्दूर से रंगे हये कमल के समानः हदय मँ श्कट्‌ 
असवा उन पुरषो का ध्यान सिद्ध ओर साध्यः. देवताः; प्रग 
अभिलाक् से करते ह ॥ २१॥. ` 
1 । 4 तामेन्दर्बी जेव + ९ | 
त्वामेन्दवीभिव कलामऽच॒भालदे श~ । 
मृद्धासितास्बरतलामऽवलोकयन्तः 
सव्यो भवानि | सुधियः कवयो भवन्ति 
लां भावनाहितधियां कुलकामधेनुः ॥ २२ ॥ 
हे भवानि! जिन ततवदशियो को तुम्हारे माथे पर शून्य स्थान 
म चन्द्रमा कौ जैसी कला देखते हए समीप मास्ती है, वह कवि बन 
जाते है |} ओर जिन की बुद्धियां तुम्हारी भवना मं लगी हैँ, उनके 
लिए त्‌ अरभीष्टफल को देने बाली हो ॥ २२ ॥ ५ 





२५ , पच्वस्तव्यां चर्चास्तवः द्वितीयः । 


त्वां व्यापिनीति खमना इति कुण्डलीति । 
त्वां कासिनीति कमलेति कलावतीति ॥ 
त्वां मालिनीति ललितेव्यन्पराजेतेति । 
देवि ! स्तुबन्ति विजयेति जयेव्युमेति ॥ २३ ॥ 
हे ठेवि ! भक्त जन तमको व्यापिनी (स्वे व्यापक) रमना 
(शखा मूल स्थान) कामिनी (अमिष्ट -दात्‌) कलावती 
सोमसूर्यायिस्वरूपा) मालिनि (वशं माला रूपी) ललिता 
(सौन्दयेस्थान रूपी) अपराजिता "शजं से अजित) विजया तथा 
जया (जयदेती बाली) उमा (शिव पत्नी) एेसं नामों से पुकारते 
है ॥ २३॥ 
ये चिन्तयन्त्यस्ण मण्डलमध्यवातिं । 
रूपं तवाम्ब ! नवयावकपकोपेगम्‌ ॥ 
तेषां सदेव कुसुमायुध वाणभिन्न- । 
वन्तःस्थला स्रगदटशो वशगा भवन्ति ॥ २४ ॥ 
, इ गम्न!} जो साधक वाल घूये के मण्डल मं रहने वाले नव 
 बाल्ल की कीचड केसमूह के समान तम्हार (भूरे) स्प को चितन 


है ॥ उन पुरुषो को नित्य कामदव केवा 
न णा सं काटे हए वक्ष 
स्थल बाली योगिनियां वश वरती हो जाती ह ॥ २४॥ 





क १ दक = 


पञ्चस्तव्यां ` चर्चास्तवः द्वितीयः ।- २५. 


 उत्तघ्तहेमरूचिरे त्रिपुरे {. पुनीहि । 
चेतथिरन्तनमघोघवन लनीहि ॥ 
-कारोश्ह (नगडबन्धनपाटतस्य । 
` ~" उर्सस्म्रतो फटिति मे निगडास्टन्ति ॥२५॥ 
हे ताये हए सोने के समान दौष्ठिमती जिपरे! ठम्दारे 
चरणो क स्मरण करणे वाले मुफको पवित्र कौजियो ॥ मेर चित में 
चिरं काल के अजित पाप समूह के वन को नाश कीनजियो ॥ संसार 
रूपी काराग्रह म काम क्रोध रूपी द्रुह बधन कौ संकल को जिसमे में 
पीडित हो तरक्षनात्‌ काट दी जियो ॥ २५ ॥ 
शर्वाणि ! सवेजनवन्दितपादपद्ये । 
पद्यच्छद्‌ च्छवि. विडम्बित नेत्रलच्दिमि ॥ 
निष्पापमूतिजनमानसराजहसि! । 
हसि त्वमापदमनेकविधां जनस्य ॥ २६ ॥ 
हे शर्वाणि! शिव क हदय वल्लभे! हे सब जीव विशेष 


से वन्दित चरण कमल बाली! हे अपने नेत्रां की शोमा से तिरस्कृत 


कमल प्रवाल ! हे शद्ध शरीर वाले पुरुषों के मानस (चित्त) रूपौ 


-जो-सरोवर हे उस मँ विहार करने वाली ; राजहन्सि ! तुम साधक 


मनुष्य के नाना प्रकारकी आपदा को दूर करती हौ ॥२६॥ 


२६ पञ्चस्तव्यां चचस्तवः द्वितीयः 1 
 व्वद्रपेकनिरूपणष्रणयिताबन्धो रशोस्त्वट्रण~ । 
यामाकणनरागिंता श्रवरणयोस्त्वत्संस्प्रतिश्चेतसि ५ 
त्वत्पादाचनचातुरी करेयगे खत्कीतनं वाचि मे । 
कुज्रापि वदुपासनेव्यसनितां मे देवि! मां शाम्यतु २७ 
हे देविं! तुम्हारे रूपके द्शेनकानो प्रणय है। वह मरं 
नेता को ब्रा हो; लुम्दारे युश समूह के नने मेँ जो राग है, वह 
मेरे काना को प्रप्र हो । तम्हारी नाम श्मरणा मेरे चित्त को प्राह 
तुम्हारे चरणा कमला क अचेना की जो चतुरता है, वह मेरे हाथो 
को प्राप हो, तुम्हारी कीतेना मेरी वाणी को प्राप्तो कही भी 
तुम्हारी उपासना क जो प्रीति है, बह मुभ भ वदती रहे ॥ २७॥ ` 
उहामकोम परमाथ सरोजकण्ड~ । 
चण्ड्यतिदतिमुपांसितवटे चरकाराम्‌ ॥ 
मोह 'दिपेन्दर कद नोव्यतवोधसिह- 1 
लीलायुहां भगवतीं त्रिपुरं नमामि ॥ २८ ॥ 
सवे से उत्कृष्ट जो अभिलषणीयं वस्तु कामरांन वीजोक्षेर 
सूच परमथ, वही कमला का पंज हे, उसके समान अपिदीसिमती 
बूलाधारादिषटं चक्र मे उपातित; अज्ञान रूपी हाथी ॐ मारने ओं 


 वोध रूप सिंहकी, लीला रूपी गुफा गँ सित 
 श्रणाम करता हों ॥२८ ॥ रिषुरा भगवेतीकी 








, पत्चस्तव्यां च्चारतवः द्वितीयः । २७ 


गणेशवटुकस्तुता रतिसदहायकामान्वितां । 
स्मराखिरविष्टरा कुसुमवाणबाणेयता ॥ ` ` 
अनगकुसुमादिभिः परिता च सिद्धेस्तरिभिः । 
कदस्बवनमध्यमा ज्रिपुरखुन्दरी पातु नः ॥ २६ ॥ ` 
गणेश, विष्णु ब्रह्मा से स्तुति कि इई; रति प्रीति के सहाय 
` काम दव से युक्त; शिव दही आधार बाली; काम दव क वानो युक्त; 
दिव्यौ सिद्धौघ मानवौघ तीन कारणों से परिवृत; कदम्ब वृक्ष कं 
वन मं स्थित त्रिपुर सुन्दरी हमारी रश्ष कर ॥ २९ ॥ 
रद्यन्द्र रुद्र हरिचन्द्र सहस्ररशिम- । 
स्कन्द्‌ द्विपानन हताशन बन्दिताये । ५ 
वागी घरे | चिथुवनेर्थरि > विश्वमात 
` रन्तबेहिश्च कतसस्थितये नमस्ते ॥ ३० ॥ 
हे सरस्वति ! हे त्रिभुवनेश्रि! हे जगतमात ! ब्रह्म इन्द्र, रुद्र, 
विष्णु, चन्द्रमा, सूये, कुमार, गणेश, अथि से बन्दना किई जाती 
हो । तुम ही श्रन्तर बाहिर रमने बाली को नमस्कार हवे ॥ ३०॥ 


२८ पन्रस्तव्यां चर्चास्तवः द्वितीयः । 
यः स्तो्रमेतदऽ्लवासरमीश्वरायाः । ` ` ^`: ` ` 
प्रेयस्करं पटति वा यदि वा श्रणोति 1 ` 
तस्येष्सितं फलति राजभिरीञ्यतेऽसो ।;. .. `` : ` 
जायेत स भरियतसमो दरिशे्लणानाम्‌ ॥ ३१ ॥ ` 
जो साधक कल्याण कारिणी भगवती कौ इस स्तुति को 
ग्रति दिनि पदता हैः, या सुनता है । उस की मनोकामना 


भगवती पण करती हं । वह चक्र वतियां से पजा किया जाता 
। ओर योगिनिर्या का भी सेहपात्र व्ह होता हे ॥ ३१ ॥ 





\ 


घंटस्तवस्ततीयः 


------- 


| , देवि तरवकपलि पाति सति श्रोलोकयमातः शिवि । 


शवीणि त्रिपुरे ्रडानि वरदे रुदराणि कात्यायनि ॥ 

भीमे भेरवि चणिड शंवरे कले कालच्ये शूलिनि । 

त्वत्पादश्रणतान नन्थमनसः पयोकुलान्पाहि नः ॥ १॥ 
हे देवि ! चमकती हई ति वाली । हे भिनेत्र धारी शिव ॐ 


प्राणवल्लभ ! हे हिमालय कौ पुति! है दक्ष कौ पुत्रि! हे तीन लोगों 
को मातः! हे कल्याण कारिणि ! हे शिवगप्रिये ! त्रिपुर! बीनत्रय रूप 


` वाली! हे सुख देने वाली ! वरदेन वाली ! रुद्र की शक्ति ख्ये! हे 


कात्यायन मुनि की वैटी! हे श्॒पक्च को भव ठेने बाली ! हे भयानक 
शब्द्‌ बाली ! हे भयानकं तेजं वाली ! हे रात्रि स्वरूप! हे वीये बति! _ ` 
हे कालभय दूर करने वाली ! हे तरिश्चल को धारण करने व वाती 
तम्हारे चरणं पर पडे हृए एकाग्र मन वाले तथा अत्यन्त व्याल वने 
हुए हमको पालन करो ॥ १ ॥ | 







३२० पञ्चस्तव्यां घटस्तवः ततीयः | 


उन्मत्ता इव सहा इव विषव्यासक्तमूच्छी इव । 
परात्रोढमदा इवातिविरहथस्ता इवा इव ॥ 
ये ध्यायन्ति हि शेलराजतनयां घन्यास्त एकायत- । 
स्त्यक्तोपाधिविव्द्धरागमनसो ध्यायन्ति वामंभ्रवः ॥ २ ॥ 
उन्मत्तचित जसे, सूयं ओ्रादिग्रह वा किसी हठ मँ फंसे हषे जसे ` 
विष कौ ग्रधि से मूकछित.जेपे वड धुमणडी जसे, वहूत विरह म 
पीडित जसे, दीनता से प्रौ जैसे जो (मग्यशील साधक) परैत पुत्र 
के ध्यान मे एकाग्र चित दै, उनको इन्द्रिय वृत्तया, उपाधियां छोड 
कर राग पृण मन से चिन्तन करती है ॥ २ ॥ 

। देवि! स्वां सकृदेव यः प्रणमति च्लोणीभ्रतस्तं नम । 
न्त्या जन्म्‌ स्फुरदधिपीरुविलुटत्कोटीर्कोरिच्छटाः ॥ 
यस्त्वामभ्चति सोऽच्य॑ते सुरगणे यैः स्तोति स स्तूयते । 
यस्तं व्यायति तं स्मरातिविधुरा ध्यायन्ति वामथ्रव ३ 

ह देवि! जौ परुष तुमको एक वार प्रणाम करता है, उस ऊं 
चरणौ पर राजा लोग श्रपने ताजरतों को रखकर जन्मातर तक 
अधीन रहते है । जो पुरुप तुम्हारी पूना करते हैँ वह दव गणां स 

प्रूना क्रिये जाते हैँ जो तुम्हारी स्तुति करता हे, वह देवताओं से 
 स्पुति श्रिया जाताहे। जो पुरुप तुम्हारा ध्यान करता है, उस को 
टिल नेत्र वाली -योगरिनियां ध्यान करती है ॥ ३ ॥ 


॥ 


(1 ` 





री 


पञ्चस्तव्यां घटस्तवः तृतीयः । ¦ + "~ 

ध्यायन्ति थे क्षणमपि त्रिपुरे ! हृदि. खां । 
लावरयं थोवनधनैरपि षिषयुक्ताः ॥ 
ते विस्फुरन्ति ललितायत लोचनानां । 
चिन्तक भित्ति लिखित प्रतिमाः पुमांसः ॥ ४ ॥ 

हे मातः त्रिपुरं ! सौन्दयं तारुण्य ओर धन से भी हीन जो 
साधक पुरूष एक क्षण मे तम्हारे स्वरूप.को हृदय म चिन्तनं रते 
है । वह प्रुष सुन्दर ओर लंबे नेत्रा बाली अष्ट सिद्धियों का चित्त । 
रूपी दीवार प्र चित्रित पुरूष जंसे विकास म आति हँ ॥ ९ ॥ 
एतं किं नु दशा पिवाम्युत विशाम्यस्याद्गम्दवेनिजेः। ` 
किं वाऽमु निगलाभ्यनेन सहसा किं वैकतामाश्चये ॥ { 
तस्येस्थ विवशो विकल्पघटनाङरूतेन योषिन्नः । 4 
के तन्न करोति देवि! हृदये यस्य लमावतंसे ॥ ५॥ _ 

इस साधक को भ नेसे क्यांन पानकरू, यापने अगां 
से इसके शरीर मे प्रवेश व्यान करू, याषेटर्मे क्वान समा] 
तथा क्था न मँ इस के साथ एकता (मेद) पाऊं । उपर लिखे 
विचार घटना के अभिप्राय से उस की इन्द्रिय शक्तियां अधीन हीती 


है । हे देवि! तुम जिस कै अन्तः करण मँ स्मन करती ह, ° 
मं उसको कौनसा वस्तु दुरम है, अथात कोई नर्हा ॥ ५॥ 






३२  पृञ्चस्तन्यां घटसरूतवः तृतीयः । 


विश्वब्यापिनि | यददी श्वर इति स्थाणाव नन्याश्चयः । 
शब्दः शक्तिरिति श्रिलोकजननि। खय्येव तथ्यस्थितिः ॥ 
इत्थं स्यपि शक लुबन्ति यदिमाः ज्ञद्रा रुजो बाधितुं । 
 खद्धक्तानपि न किणोषि च सुषा तटेवि चित्र महत्‌ ॥६॥ 
ह जगत में व्याप रहने बाली! जिस प्रकार इर शब्द्‌ इश्ररभ 
चरिताथ(स्वाभाविक)रोता है, अन्य किंसी पर नही, हे तरिजगत्मातः! 
उसी प्रकार शक्ति शब्द तुम्हारे ही शोभा देता हे, अन्य प्र नही। 
` यद्यपि ईश्वर भक्तो को भववाधा दुः खितकर सकती है, हे देवि ! क्रोध 
से भी तुम अषने भक्तां को क्षुब्ध नहीं बनाती हो, यह तो अचरज की 
वात हे ॥ ६1. | | 
` इन्दोमध्यगतां स्गाङ्सदश्च्यायां मनोहारिणीं । 
श इर्फुल्लसरोरुहासनगतां स्निग्धघदीपच्छविम्‌ ॥ 
` वन्तीमर न तं भवानि } भवतीं ध्यायति ये देहिन- । 
{५ सुक्तसुजो भवान्ति विपदः ोञमन्ति तान्दूरत ॥७॥ 
हे भवानि! चन्द्रमा कै मध्य, चन्द्रका रूप से स्थित, चन्द्रमा 
। ॐ? समान्‌, अका बाला तथा अत्यन्त मनोहर, विकसित स्थल कमल 
पर स्थित तेलपूणो दीप की भांति उनल, अमृत को वरसाती हई, पसे 
 उम्हार्‌ रूपका जो साधक ध्यान करते हैँ । वे नीरोग होते है। गौर 
वि जः उनका छोड देती है, अथोत किसी प्रकार का रोग तथा 
॥ विषदा ^ उनको आक्रमण नही कर सकती ॥ ७ ॥ 


॥ ॥ # 








करत जगद्धति चेतसि तान्म्रगात्यः ॥ & ॥ 


दैत प्रपंच के समद्र म सबं जगत को इवान 





परेन्दोः शकतेखिातिबहलेः पीथूषधरैसि । ` “ ` 
चीराव्येः लहरीभेरेखि सुधापङ्कस्य पिर्डेखि ॥` ` ~ ` ६. 
पालेयेखि निर्मितं तव वपुष्यौयन्ति ये श्रद्धया ॥ ` ` ` 


चिक्ान्त निंहतातिताप विपदस्ते सम्पदं विभ्रति ॥८॥ 
पूरी चन्द्रमाके टकड असी श्रगृत कै प्रवाई सी, क्षीर सम॒द्रके ` 


लहरो सी, तरमृत के कीचड कै पिण्ड सी, वर॑ जसे वने इए त्हारे ` 
स्वरूप का ध्यान जो मनुष्य करते है, वह हदय स्थित अ्रशतता संताप ` 
श्रौर विपद्‌! कौ त्यः करके लक्ष्मी के पात्र बननाते हँ ॥ ८॥ 
ये स्षस्मरन्ति तरलां सहसोक्लसन्तीं । 

स्वा आन्थपञकाभेद्‌ तरूणकंशाणाम्‌ ॥ 
रागाणवे. वहलशगिशि मन्यन्तीं ।. ` . 









जो साधक बिजली कै समान चंचल, निरावरणः चमः 
षटदल, दशदल, द्वादशदल, षोडश दल, 8 \ द्विदल 1 १ 
पंच ग्रन्थयो के नाम बाली, बालं यं जसी रक्तं बण बाल] अति 
द्रनुराग बाली, अविद्या, अस्मिता, यग्‌ य ५ ध 


करते है उन दो योगिशियां चिव अ धारण कसती है ॥९€॥. # 


३४  पञ्चस्तव्यां घटस्तवः तृतीयः । 


लान्तारस सलपितपंकज तत॒तन्वी- 

मन्तः स्मरत्यनुदिनं भवती भवानि | ॥ 
यस्त स्मर प्रतिमम ्रतिसस्वरूपा । 
नेत्रोत्यलेम्वेगदशो भ्रशमचेयन्ति ॥ ९० ॥ 


हे.भवानि ! लाक्षारस से रंगे दए कमल पएूल की तार जैस 
(रक्त बरे) तुम्हारे कोमल स्वरूप का जो साधक ग्रति दिन अन्तः 
करण मं चन्तन करता है, उसको काम देव के समान श्रलौकिक 
स्वरूप वाली योगिणियां नेत्र कमलो से रचन करती हैँ 
॥ १०॥ 


स्तुमस्त्वां घाचमव्यक्तां दिमकुन्दन्दुरोचिषंम्‌ । 
कदम्बमालां बिश्राणामापादतललम्बिनीम्‌ ।॥ ११ ॥ 


हिम (वफ) इन्द (ओेतपुष्य) इन्दु (चन्द्रमा) की भाति 
चमकती हई गले में चरणों तक लटकती इई कदम्ब फूलों 
री धा को धारण करती हई सक्षम वाग्दवी की हम स्तुति 
करते है ॥ ११ ॥ 








नः 


पञ्चस्ततैव्यां घटस्तवः त॒तोयः । ३५ 


मृरन्दोः सितपङ्कनासनगतां पालेयपार्ड्ाविषं 
वषन्तीमस्रते सरोरुहभुवो वव्त्रऽपि रघेऽपि च ॥ 
च्छिल्ना च मनाहरा च ललिता चातिप्रसन्नापिच । 


लासेव स्मरतां स्मरारिदियिते बाक्सवैतो वल्गति ॥१२॥ ` 
हे काम देव के शत्रु श्वि की श्रिये! हे अभृत कला रूप नाद्‌- 


स्थान मँ श्रेत कमल पर स्थिति करने वाली! कफं के समान शेत दीष 


वाली! है मुख ओर ब्रह्मरन्ध्र के कमलस्थान को अमृत की वर्षा करने 

वाली! निरमल मनोहर, सन्दर श्रौर प्रसाद गुणो वाली सरस्वती त॒म 

ही कोजो स्मरणा करते है उन की वाणी दुगेम वस्तु को भी सुगमं 

क्र दंती है॥ १२॥ 

ददातीष्टान्भोगान्‌ क्षपयति रिपून्‌ हन्ति विपदो । 

द्हत्याधीन्व्याधीञ्‌ शमयनि सुखाति प्रतुने ॥ 

हठादन्तटुःखं दलयति पिनष्टीष्टविरहं । 

स्रद्‌ ध्याता देवी किमिव निखद्यं न द्ुसते ॥ १३॥. - 
एक वार देवी के स्मरण करने वाले साधक को कोनसा इलन 

वस्तु सुलव नहीं होता है, देवी उसको वाच्छित भोग देती हे । शत्रा 

को टूर करती हे । विपदाओं को नाश करती ह । मन की पीडार्जौ ~ षः | 

को जला दती 2 ॥ `शरीर कँ सन्तार्पो का शान्त करती 1 हे । ॥ खख का रः ५.0 

वडाती हे । हदयान्तयीत दुःखो को नाश कसती ६ । “चद 

विरहं को दूर करती है ॥ १३॥ 





| ३६ ` पन्वस्त्यां घटस्तव तृतोयः | 


. शस्त्वा च्यायति वेत्ति विन्दति जपत्यालोकते चिन्तय । 
सकन्रात च्रातेपद्यते कलयति स्तौत्याश्रयत्यचेति 
`. य॒च्च न्यम्बक्वल्लमे तव युखनाकर्णयत्यादरात्‌ 
` तस्य श्रीम खहादेपेति विजयस्तस्यायतो धावति, १४ ` 
जो साधकं तेरी स्मरणा करता है, वद्धि से जानता है, वि- 
या से खोजता है, शद्ध मन से जयता है, ज्ञान नेत्रा से ठेखता है 
अवन्‌ सनन्‌ से विचारता हे, कमेदन्द्रयां से पीछे दौडता है, ज्ञान 
इन्द्रिया से भास करता है, खरूप लाभ की चिन्तन करता है ` 
सतीनां से स्तति करता है, विधि से अचैना करता है हे महादेव की ` 
, प्यारी ! जो साधक तुम्हारे त्रियुणत्मक कर्मा को श्रादर से सनता . 
हे, उस साधक के घरसे लक्ष्मी कभी = हीं भागती, श्रौर विजय 
आगं २ दौडता है ॥ १५ ॥ 
किं किं दुःख दनुजदल्िनि क्तौयते न स्म्रतायां । 
का का कीतिः छलकमलिनि ! ख्याप्यते न स्तुतायाम्‌॥ 
काका सिद्धिः सुरबरनुते पाप्यते नार्वितायां । 
"> क योगे त्थि न चिनुते चित्तमालम्बितायाम्‌ ॥१५॥ 
धः दे अस्र छल को नाश करने वालीं ! म्हारी स्मरणा करने 
६ 0 को कौन ख क्षीण नही होता ॥ दे ल बवडाने बाली 
होती ५ करने बालों को कौन कौन सी कीति सिद्ध न 
रवता्रा की पूज्य भगवती ! तुम्हारी पना करने 











पञ्चस्त्या घटस्तवः तृतीयः । (८4 
वालो को कान कौन सी सिद्धि प्राह नही होती ॥ तमहारी चितन मेँ | 
चित लगने वालो को कौन कौन खा योगप्राप्र नहीं होता॥ १५॥ ` 
ये देवि ! दुर्धरछरतान्तसुखान्तरस्था । ष ध 
ये कालि | कालघनपाशनितान्तवद्धाः ॥ `, ~ : | 
ये चरणिडि | चगडगुरु कस्मष सिन्धुम्ना- ` 
स्तान्पाक्ि मोचयसि तारयसि स्प्रतेव ॥ १६ ॥ ` 

हे देवि! जो स।धक तेरी स्मरण कर्ता है, उसं को त॒म कठिनं 
महा काल ऊ सुख मेँ पठने से वचाती हो । हे कालि! यम पाशो के 


टट वन्धनां से छडाती ही । है चरिडि ! पापरूपी समुद्र म इवते को .. "4 
वचाकर पार करती हौ ॥ १६ ॥ 2 ए 
लदमावशाकरणप्वृणसह। दराणि | ("4 | 1 ह {९ / # | ५ $ 
` त्त्पादपंकजरजांसि चिरं जयन्ति ॥ ` ` ^ 
यानि प्रणममिल्ितानि वणं ललाटे। ‰ 
लुम्पन्ति देवलिखितानि दुरक्षराणि ॥ धः 1 4 (, श 
„ दे मातः तम्हारे चरण £ 7 वि न | 
महा लक्ष्मी कै वश(अभीन)करने कै सहायक है ह, उनका भीर १ 
पयन्त विजयं हो | यह धूली ऊ कणं , प्र 2. ^ +: 
(पुरुष) कै माथे पर लगे उस से विधाता "+, 
क्षर मिट जते हे १७॥ 


















२८ पञ्चस्तन्यां घटस्तवः तृतीयः । 


रे मूढाः! किमये बरथेव तपसा देहः परिङ्धिश्यते । 
यज्वा बहुदक्छिणिः किमितरे रिक्तीक्रियंते श्दाः । ४ 
भक्तिश्वेदविनाशिनी भगवतीपादद्वयी सेव्यता- ` 
मुन्ेदाम्बुरुहातपत्र खुभगा ल्दमीः पुरो धावति ॥१८॥। 
हे मूढो ! तपस्या, चान्द्रायनदि से इस शरीर को क्था निष्फल 

कष्ट भ डालते हो । अथवा बहुत दक्षना वाले यज्ञां से कई लोग श्रपने 
घर रो खाली करते हँ । यदि अ्रनादि अनन्त(नाश रहित) भगवती 
क पाद्‌ युगल (जोडी) क सेवा भक्तिसे करोतु सेवा करने बालि को 
महा लक्ष्मी, जिस के सिर क (विकसित) खिले हए कमल का.छत् 
शोभित है, आगे २ दौडती है ॥९८॥. 

याचे न कंचन न कंचन वचयामि ॥ 

सेवे न कंचन निरस्तसमस्तदेन्यः ॥ 

छच्णं वसे मघुरमद्चि भजे वरस्वीं । 
देवी हृदि स्फुरति मे कुलकामधेनः ॥ १६ ॥ 
„किसी से प्राथना नही करीं | किसी को नहीं ठगो । स्मरत 


दीन भाव को दूर करके किसी की सेवा नहीं करो | कोमल वस्त्र 
पहन लो । वा; मनोहर वास करो । मीठा 


न सखाओं । कुलीन स्त्री 
चत्शक्ति को भोगो । जव कामनाश्रां को देने वाली देवी मेर हदय 
भं उदय करती है ॥ १९ ॥ | 








पञ्चस्तन्यां घटस्तवः तृतीयः । ३९ 


 शृब्दव्रह्ममयि ! स्वच्छे { देवि ! त्रिपुरखन्दरि ! । 
यथाशक्ति जपं प्रजां णहा परमे श्रि | ॥ २० ॥ 
हे अ्रनाहत शब्द स्वरूपे ! त्रिमलों से हीन स्वरूप बाली! देवि! 
हे त्रिपुर सन्दरि। मै ने यथा शक्ति तुम्हारी जपपूनादि की हैँ । इस ` 
लिए हे परमश्रि! तुम इस को स्वीकार क्रो ॥२०॥ 
नन्दन्तु साधकाः स्वै विनश्यन्तु विदूषकाः । | 
अवस्था शाम्बवी मेऽस्तु प्रसन्नोऽस्तु यरूः सदा ॥२१॥ 
सव साधक पुरुष सुखी रहें । सव दूषणा करने बाले नाश 
को जाय । शिवस्वरूपिणी अवस्था सृकं प्राप्त हो । गुरुदेव सदा 
प्रसन्न रहे यह दास की प्राथैना ह ॥ २१ ॥, 
दशनास्पापशमनी _जपाननृत्यविनाशिनी । 
जिता दुःखदोभोम्यहरा त्रिपुरखुन्द्री ॥ २२ ।. . 
निषु? सुन्दरी भगवती कै दशन से पापा का नाश हाता ह । 
जप करने से ग्रकाल मृत्यु का नाश हौता हे । पूजन करनं स कष्ट | 
गौर दभीग्यौ का नाश होता है ॥ २२॥ _ ¦ 6. 
वि यामिनीनाथलेवाल त 4 
नीं नेवोपण ५; 
11. 


1 र > एसी भवा नी {9 (9 
के संताप को दूर करने क लिए जो नदी रूप हे पेसी भवानी का म 


नमस्कार करता हो ॥ २३॥ 





 ‰ ` ! पञचस्तव्यां घटस्तवः तृतीयः । 


 मत्रहयन ॥ऋयाह क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्वतम्‌ । 
` ल्या तलत्ततस्यतां देवि छरपेया परमेश्वरि ॥ २४ ॥ 

दे देवि मनन ॐ विना, कमै क विना, वेदोक्त विधि कै विना, 
जो ङ में ने ऋुचित किया, े परपेथरि इस पर दया करके वह 
स्व क्षमा करना चाहिए ॥ २४ ॥ 
| इति श्री पत्रस्तव्यां घटस्तवस्तृतीयः समाप; । = ~ ` 
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वे. "~ म बाः ४ र ^ 


श 


न # 1, > ` नि 
। 


अम्बास्तवश्चतुर्थः । । 


डी यामामनन्ति सुनयः प्रक्रतिं पुराणी 

वियति या भ्रति रहस्य विदो बदन्ति ॥ 

ताभ्यपल्लार्वत शङ्कर खूप सूट्रां । 

देवीसनन्य शरणः शरणं प्पे ॥ १ ॥ ` 
जिस (माया शक्ति) को सुनि लोग शूल प्रकृति कहते है, 

वेदरहस्य को जानने वाले जिस को विद्या कहते ई । उसी देवी 

गिव की प्रत्यव कारिणी (विश्वासमान बाली) बरधोगी फो मे 

एकाग्र चित होकर शर्ण होतां हौ ॥ १ ॥ 

अः बस्तवेषु तव तावदकतरेकाणे । 

कुररटमवन्ति क्वसामपि गुस्फनानि ॥ 

डिम्भस्य मे स्ततिरऽसावऽसमञ्सापि । 


` पतं 


वात्सल्य निघ्चहृदयां भवती धिनोति ॥ २ ॥ 


हे मातः। तम्हारी स्तुति करने मे, कादि टेवता, रचना 1 
मूस बालक की स्तुति यदि 


चतुर हो कर भी, ग्रसमथे ह । सभ ( 
ग्रचचित ह तोभी अतिशय प्रम के अधीन तुम्हारे हदय कौ त 


करती हे॥ २॥ 





र्‌ पन्चस्तव्यां घटस्तवः तृतोयः । | । । 
` ` व्योमेति बिन्दुरिति नाद इतीन्दुलेखा- ` ५ 
स्येति वाग्भवतनूरिति मातृकेति ॥ । 
निश्व्यन्दमान संखबोध सुधा स्वरूपा । 
विद्योतसे,मनासि भाग्यवतां जनानाप्र्‌ ॥ ३ ॥ | 


चिदाकाश रूप से } चिद्धिमषे रूप से । चित्मकाशं स्प से 
अमाकला रूप से । परा पश्यन्ति मध्यमा वेसरी वाग्ूमि स्प से । 
| 

| 

| 





अकारादि क्षकारपयेन्त शब्द राशि स्प से निकसती हई शद्ध 
बोध की अग्रत प्रवाह ख्य तम भाग्य शील परषां के मन ` 
चमकती दो ॥३॥ | ` | 
अआविभवत्पुलक सन्ततिभिः शरेरै- = ` : 
निंष्यन्दमान सलिले नेयनेश्च नित्यम्‌ ॥ 
वाग्भिश्च गद्रदपदाभि स्पास्तेये। 
पादो तवाम्ब भुवनेषु त एव धन्याः ॥ ४ ।। 

हे मातः! रोमाच्च पक्ति प्री श 
निकसते हुए नेरा से । गद्रद्‌ 
चरणां की उपासना करते 
योग्य ह ॥ ५ ॥ 


रोर से, धारासार आसां | 
दरद पद्‌ वाली बाणी से। जो साधक तेरे 


रते है । वही तीनों भुवनों मे धन्यवाद के 


पच्चस्तव्यां अम्बास्तवः चतुथः । ४९4 

वक्तं यद्व्यतमऽभिष्ठतयं भवत्या । 
स्तुभ्ये नमो यद्‌ऽपि देवि शिरःकरोति । 
चेतश्च यच्वयि परायणमऽम्ब तानि ` ` ` 
कस्यापि कैरपि मवन्ति तपोविशेषेः ॥ ५॥ ` 

रम्ब! तम्हारी स्त॒ति करने मे जिन साधको का सुख 
उद्यत है, हे देवि! जिन का सिर तेरे प्रणाम कै लिए उद्यत हे, चौर 
जिनका मन तुभा पर निरन्तर आसक्त है, उन मेँ षिरले किसी साधक 
को कह तप कौ विशेषता से हो.जाता है ॥ ५॥ 
मूलालवाल ऊंहराद्दिता भवानि । 
निभ बटसरसिजानि तडक्षतेव ॥ _ ` 


ष 


भूयोऽपि तत्र विशसि धवमंडलेन्दु- _ ` 


निःष्यन्दमान परजीश्त तोय हषा ॥ & ॥ । 
टे शिवग्रियतमे ! मूलाधार रन्ध से. उठकर बिजली की भाति 

चमकती हई, मूलाधारः स्वाधि्टन- मणिपूरक-~ अनाहत- विशद्ध- | पः 

द्राज्ञाचक्र नामं कै षटकमल कौ मेधनकरकै त्रह्मरन्ध्रस्थान मं से ४ 

कला रूप वहती हुई आनन्द अल खूप णर वहीं ४ म्र 

करती हो । अर्थात मूलाधार से अज्ञा चक्र तक ९2 

अज्ञा च॑क्र से सूलाधार तक अ्रवरूह < करती हौ ॥ ६ ॥ 





ए ` पच्चस्तव्यां म्वास्तवः चतुथः । 
दग्धे यदा मदनमेकमनेकधा ते । 
मुग्धः कटान्त विधिरङ्करयां चकार ॥ 
धत्ते तदापथ्रति देवि ललाटनेत्रं । 
सत्यं हियेव सुकुलीकृतसिन्डु मोलि: ॥ ७ ॥ 
हे देवि ! जव महादेव जी ने एक कामदेव को नला दिया, 
तो तुम ने अनायास ही कटाक्ष क्रम से उस कामदेवं को अनेक 


रूप उत्पन्न किया ॥ तव ही सं महादेव जी ने ललार ने को लना 
से सच मुच संकुचित किया हे ॥ ७ 


अन्ञात सभवमऽनाकलितान्ववायं । 
भिज्ञ कपालिनमऽ्वाससमथ्दतीयम्‌ ५ 
पूर्वं करय्रहण मङ्गलतो भवत्याः । 
शम्भुं क एव बुबुधे गिरिराज कन्ये { ॥ ८ ॥ 

हे पावत! स्वयम्भ्र होने से अविदित जन्म वाले । कुल परं 
परा रहित भिक्चक, कपाल धारी, दिगम्बर, अरसाहाय एेसं महादेव 
जी को तुम्हारे पाणिग्रहण से पहले कौन जानता था अर्थात जवसे 


तुमनं उस के साथ विवाह किया तवसे जगत की उत्पती इड 
॥ ८ ॥ 





पच्वस्तव्यां अ्रम्बातसवः चतुथः | ० 
वमौम्बरे च शवभस्मविलेषनं च । 
भिक्षाटनं च नटनं च परेतभूमो ॥ 
बेताल सहति परियिहता च शम्भोः । ` 
शोभां बिभाति गिरिजे तव साहचयात्‌ ॥ & ॥ 
हे गिरिजे ! गजचमं धारणा करने वाले, मृतशरी के भस्म का ` 
लेप कृरने वालः भिक्षा कै लिए फिरने वाले, समशानं भूमि मे नाच 
करने वाके, वेताल (मूत प्रेत पिशाचा के सम्रूह) क परिवार बाले 
शम्भ, तुम्हारे साहचयै से शोभा को धारण करता है ॥ € ॥ ` 
कल्पोप संहरण केलिषु पशिडितानि । 
चण्डानि खर्डपरशोरऽपि ताण्डवानि ॥ ` 
अ{लोकनेन तव कोमलितानि मात ` 
| लस्यारमना परिणमन्ति जगद्धिमूत्ये ॥ १०॥ 
श्रीमान महादेव के कठिन नाच जो कल्पो क संहार की कडा 
मं निप ह, तुम्हारी नाच रूपी कोमल टरष्िमात्र सखे जगत की 
विभूति के लिए परिणत द । अ्रथौत जगत रूपी रयै को बटाती | | 


। है॥ १०॥ 





६ | पच्चस्तन्यां गम्बार्तवः चतुथः । 


जन्तोरपश्चिमतनोः सति कसंसाम्ये । 
निश्शोषपाश पटलच्छिटुरा निमेषात्‌ ॥ 
कल्याणि ! दोशिक कटान्त समाश्चयेण । 
कारुण्यतो भवसि साम्भववेददीच्ता ॥ ११९ ॥ 
हे कल्याणि ! पुनजंस्म के रहित जीव को शभाशभ कर्मा कै 
साम्य होने पर भौ सन पार्पाकोक्षण में दूर करने वाली, गुरु वसं 
कै कृपा कटाक्ष से तुम तांत्रिक विधि कोथा शिवशक्ति समावेश को 
दयासे जितलाभि वाली होती हो ॥ ११॥ | 
मुक्ताविभूषगएवती नवविद्रुमाभा । 
यद्येतसि स्फुरसि तारकितेव सन्ध्या ॥ 
एकः स एव भुवनत्रयसुन्दरीां । 
कन्दपतां जति पथशरीं विनापि ॥ १२ । 
मोतिया के भरषणां से अलंकृत, नबलोघ्र से शोभाय मान, ओर 
(लक्ष्) तारकों वाली संध्या जेसा तुम्हारा स्वरूप, जिस के चित में 


विलसित होता ३ । वही एक पुरुष तीन भवनों ङी (सद रियो) 


इन्द्रिय शक्यां के पंच वापषां कै रहित भी काम बीज भाव को 
जाता है।॥ १२॥ 


1 
१ 








पच्चस्तव्यां अरम्वार्तवः चतुथः । ५७ 


ये भावयन्त्यस्नृत वाहि भिरंऽशुजाले- 

राऽप्यायमान भुवनामऽस्रतेश्चरी ताम्‌ ॥ ` 

ते लङ्घयन्ति नलु भातरऽलद्गनीयां । 

ब्रह्मादिभिः सुरैरपि कालकच्याम्‌ ॥ १३ ॥ 

हे मातः! जो पुरुषं श्रत पूण किरणो से तीन भवनों को तृष 

करने वाली श्ममृतेश्चरी को भावना करते हैँ | वह पुरुष काल मर्यादा 
ते निश्चय करके पार चले जाते द । जिस काल मर्यादा का पार 
जाना ब्रह्मादि र्ट देवता््रो को भी कठिन है ॥ १३ ॥ | 

यः; स्फािकाच् खण पुस्तक कुणिडिकाढयां । 

व्याख्या समुदययतकरां शर्सदेन्दु शुश्राम्‌ ॥ 

पद्मासना च हदये भवतीुपास्ते । 
ल विश्चक विताकिंक चक्रवती ॥ १४ ॥ 
परप स्फाटिक मालाधारी, णडल भूषण यकत 
न करती हई, शरत्काल (असूकातिक) कै 
कमल पर विराज मान तुम्हारे रूप की + 
हे, वह जगत कै तकं वित युक्त विद्वानों 


मातः 

हे मातः! जौ 

हाथ फेलाकर व्याख्या 
चन्द्रमा के समान शेत 
हदय मे उपासना करता 
का राजा बनता है ॥ १५ ॥ 





छट पञ्चस्तव्यां अम्बास्तवः चतुथः । 


बहांवतंस युतबवेर केशपाशं 
खुज्रावलीक्रत घनस्तनहार शोभाम्‌ 
श्यामां प्रवालवदन सकुमारहस्तां । 
त्वामेव नोमि शवरीं शवरस्य जाया ॥ १५ ॥ 
मोर पु युक्त मनोहर केश वन्ध वाली, गुञ्चा रत्तियां फलो के 
 . हारो से अर्नोको शोभा वाली श्याम ख्प कुछ लाल मुख बाली 
कोमल हस्तो बाली, जो शिकारिनी शिकारी रूप शिव की पली है, 
उसको मे नमस्कार करता हां ॥ १५॥ 
अर्धन किं नवलताललितेन मुग्धे । 
कतं विभोः परुषमऽधेमिदं त्वयेति ॥ 
अआलीजनस्य परिहासवचांसि मन्ये । 
मन्दस्मितेन तव देवि जडीभवन्ति ॥ १६ ॥ 
| हे महा खन्दरी ! तम ने नई वेल जैसी मनोहर . स्वरूप वाली 
ने अपने अरधांग के वद्ले स्वामी शिव कै इस कटोर.दक्षिर अरधांग 
। को मूल्य कयो लिया; दे देवि ! हम नानते हैँ | रि सखी जनों 
, हास्य पूवक बचन तुम्दारे मन्द्‌ मुस्कान से मूढ वन जाते ह ॥ १६॥ 
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` पञ्चस्तव्यां अम्बास्तवः चतुथेः ५६ 


ब्रह्माण्ड बुद्वुद्‌ कदस्बक सकरुलोयं । 
मायोदधि विंविधदुःख तरद्गमालः ॥ 
प्श्चयंमऽम्व कटिति प्रलयं पयाति । 
त्वद्धयान संतति सहावडवासुखाञ्नो ॥ १७ ॥ 
हे अम्ब! यः.माया रूप समुद्र, ब्रह्माण्ड खूप जल कै बुल 
बुल समूह से व्याप है विविध प्रकार के दुःखं रूपी तरंग मालाओं ` 
से पृश है । हे यम्ब! आश्वयेहे कि तुम्हारे ध्यान सग्रह रूप. 
वडवापि मँ यह माया रूप समुद्र॒ तरंग ओरौर बुद्रदा सहित शीघ्रही 
नाश ह। जाता हे ॥ १७॥ ‡ 
दा्ञायणीति कुटिलेति य॒हारणीति । 
कात्यायनीति कमलेति कलावतीति ॥ ` 
एका सती भगवती परमाथतोऽपि । 
संदृश्यसे बहुविधा नल नतेकीव ॥ १८ ॥ 
दश प्रनापत की पुत्री सती; मूलाधार वासिनी कुण्डलिन! = 
द्ध फा वासिनी ग्र॑तथामिनी(चित शक्तिः) कलिका रूः ल्मी म | 
कलावती (षोडश कलारूपा) इस (रार्‌ परम्‌ से एकं द रने 
भगवती (तुम सर्ैरूप)नतैकी जसी विविध र्पो को धारण ॐ 


वाली दिखाई देती हो ॥ १८ ॥ 





कमस्य म दीषि हो । तुम पुरुष भं चेतना( 
मं वल दही, तुम जल में स्वाद{द्रवता)हो त 
जो इछ जगत भं तुम से परयकं है वह तुच्छ है अर्थात तम्‌ 

रः भिन्न कुछ भी नहीं हे ॥ २०। = 


० 
. प्रानन्दलनणमऽनाहतनाश्ि देशे । 
` नादात्मना परिणतं तव कूपमीशे ॥ 
परत्यङ्मुखेन मनसा पसिचीयमानं । 


शंसन्ति नेत्रसलिले पुलकेश्च न्याः ॥ १६ ॥ 
हे ईशा ! वहपुरुष धन्य हैँ जो ग्रनाहतस्थान (हदय) तम्हारे 
खख सख्य को, नाद्‌ रूप म परिणत करके सवै गत मन से अभ्यास _ 
करते हुए रोमाच्च युक्त नेत्रो से असुं मरते हए तम्हारी कावि करते ` 
है ॥ १९ ॥ 

त्वं चन्द्रिका शशिनि तिग्मरुचो रुचिस्तव । 

त्वं चेतनासि युरूषे पवने वल स्वम्‌ ॥ 

त्वे स्वादुतासि सलिले शिखिनि त्वमूष्मा 

निःसारमेतदखिलं त्ते यदि स्यात्‌ २० 


दे भगवति! तम चंद्रमा मं जगदाहलादिनी चादनी हो 


चित रूप)हो । तुम पवन 
म्‌ भ्न मेँ उष्म (गरमी)हो 











पञ्चस्तव्यां अम्बास्तवः चतुथः । १ ` 
ञ्योतींषि यद्धिवि चरन्ति यदन्तरि्तं । 
सूते पयांसि यदऽहिधेरणीं च धत्ते ॥ 
(अ 
यद्राति वायुर्‌ऽनलो यदुदचरऽस्ते । 
तस्सक्रैमऽम्ब तव केवलसाऽज्ञयेव ॥ २१ ॥ 
हे मातः! प्रकाशमान चन्द्र सूये तारे जो आकाश मेँ धूमते 
है, मेष जो अन्तरिक्ष (आकाश) मे पानौ वरसाता है । शेषताग जो 
पृथिवी को धारण करता हेः वायु जौ चलती. है, आग जिस की 
उयोति ऊपर को उठती है, वह सव तुम्हारी केवल आज्ञा से ही 
होवा हे ॥ २१ ॥ व 9. 
~ [९ ^ (0 तदानीं 9 
सङ्कोचमिच्छसि यदा गिरिजे तदानीं । । 
वाक्तकयोस्लमसि भूमिरऽनासख्या ॥ ` ` ` 
यद्वा विकाससुपयासि यदा तदानीं । ` ` 
खन्नाभरूपगणनाः सु्करीभवन्ति ॥ २२॥ 
ड गिरिजे! जिस काल मं तुम संकोच वा जगत क म्‌ 
का चाहती हो तिस काल मन श्रौर वाणी कै तुम अगोचर बन जाती + 
हो| वा समस्त जगत शून्य का स्थान वन्‌ नत द । फिर स ॥ । 
विकास वा उन्मेष दशा कै सन्घुख होती हौ तम्हर नामों र हौ 4 | 
की गणना सहज होती है अथवा सत्‌ +^ से नानाता ऋ 
जाती हे ॥ २२॥ | 





५५२ पच्चस्तव्यां अ्रम्बातस्वः चतुथः । 
भोगाय देवि भवतीं कृतिनः प्रणम्य । 
 रूकिंकरी कत सरोजा सहस्राः ॥ 
चिन्तामणे प्रचय कल्पित कालिशेले । 
कल्यद्रमोपवन एव चिरं रमन्ते ॥ २३ ॥ 
हे देवि जो सकृत पुरुष भोगो की लालसा से तुमको प्रणाम 
करते हैँ बह कि चटाने (भकषेप) से सहस पश्ये पशो ग्रहो को वश 
म लाते हँ गौर चन्तामणि रटनों से बनाए हृए डा पवैतो पर 
कृल्प वृक्ष क भागीचों म चिरकाल तक विचारते हैँ ॥२३॥ 
हन्तुं त्वमेव भवसि तद्‌ऽधीनमीश । 
ससारतापमंऽखिलं दयया पशूनाम्‌ ॥ 
वैकतेनी किरणसंहतिख शक्ता । 
धर्म निजं शमयितुं निजेव वृष्ट्या ॥ २४ ॥ 
हे ईशे! कमं पाशो मँ फंसे हृए मनुष्य रप पृषु प्र द्या करके 
तुम्हार अधीन जो त्रिविध ताप उन का नाश करने के लिए तुम 
शक्ति मतो हो जिस प्रकार सूयै की किस्ण पंक्तियां अपनी ही वण 
से अपनी घरमी को शांत करने के लिए सामथ्थ वाली होती ह २५. 





पञ्चस्तव्यां अम्बास्तवः चतुथः । (11२ 


शाक्तः शररिमाधदवेतमऽन्तयत्मा । 

ज्ञानं च्छया करणमारूनजालमिच्छा ॥ 

दिज्चयमायतनसमावरणणनि च ख । 

किं त्न यद्धवसि देवि शशाङ्कमोलेः ॥ २५ ॥ 
तुम शक्ते हो, शरीर हो, अचिदेव हिरण्य गमे रूप हो, जीवात्मा. ` 
हो, ज्ञान शक्ति हो, छ्रिया शक्ति रो इन्द्रिय शक्ति हो आसन शि हो, 
इच्छा शक्ति टो, अष्टादश विध पश्यं शक्ति हो, ग्रहादिको का स्थानं 


हो, परिवार देवता हौ हे द्वी! चन्द्रकला धारी महादेव की त॒म 
क्या न हो अथात जो शिव का स्वरूप हे वही तम्हारा स्वरूप है २५ 


भूसो निदतिखदिता पयसि पतिष्टा । ५ 
वियानले मरुति शान्तिरतीतशान्तिः ॥ ` | 





` 

व्योस्नीति याः किल कलाः कलयन्ति विश्व । र 4 

| ` तासां विद्रतरमस्ब ! पदं त्वदीयम्‌ ॥ २६ ॥ + 
दे जगत्माता ! पृथिवी मँ निवृति खला से अड द» १ भः 
प्रतिष्टा कला से, अश्रि मं दिया कलास, पवनम शान्तिक्ला 


{~र `` 
से, आर आकाश मं अति शान्ति कला से प्रकट ही 0 ५८4 ^ ( ` 
जगत को धारन करती है यह निव हे परन् श स्वरूपं बहुत ^ 
तम्हार स्वरूप कौ जो कला (पदवी) उन हे ।॥ २६ ॥ 
दूर दै अथौत इन स्वरूपा से तम्डाया खर्प उच्छ. 


च कः [ता चा -# ॐ 


५७ पञ्चस्तव्यां श्रम्बास्तवः चतुथः । 


यावत्पद पदसरोजयगं ` तदीयं । 
नाङ्गीकरोति दयेषु जगच्छरण्ये ॥ 
तावद्धिकल्पजटिलाः कुटिलघकारा- 
स्तकंय्रहाः समाधेनां घलयं न यान्ति ॥ २७ ॥ 
हे जगत रक्षा कारिणि! जव तक कि मत वादि तम्हारे चरण 
कमल जोडी का स्थान श्रपने हदय में स्वीकार न करं, तवं तक उन 
कै (दुर्बोध) दुरज्ञान वाले संशय ओर कुटिल आकार के तक्रं षितकं 
रूपी हट नाश नहीं हौ जोयगे ॥ २७ ॥ 
यटेवयानपितयानविहारमेके । 
क्रत्वा मनः करणमंडलसावेभोमम्‌ ॥ 
याने निवेश्य तव कारणएपञ्चकस्य । 
पवांशि पावेति नयन्ति निजासनम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे र्पाविति! जिस योगी पुरूष ने शङ्क कृष्ण गति का विहार 
(प्राणापान का संकोग) करके शौर मन ओर इन्द्रियो का भी.-जय 
करः तुम्हारे मागे मे प्रवेश किया; वह योगी ब्रह्मा रादि पांच 


क शिर को अयने आसन मँ लाता है। अर्थात वह इन पांच 
करणा से भौ ऊथै गति प्रसि करता है ॥ २८ ॥ 








पच्चस्तव्यां अम्बास्तवः चतुथः । ५५. 


स्थूलाखु मूतिंखु महीषरमुखाशु मूर्तः 
कस्याश्चनापि तव वेभवमम्ब यस्याः ॥ ` 
पत्या गिरामपि न शक्यत एव वक्तु । 
सासि स्तव॒ता किल सयेति तिति्लितनव्यम ॥ २६ ॥ 
हे अम्ब! पृथिवी तत्व से लेकर माया तत्वं तंक जितनी स्थूल 
मियां है, किसी भं मी तुम्हारी विभूति के समान विभूति नहीं ह, जिस 
विभूति के महिम का वणेन वाशि्यो के स्वामी बृहस्पति अदि न 
कर सके उसी को भने गायन किया इस लिए क्षमा करने कौ आश 
रखता. छा ॥ २९॥ | 
कालान्निकोटिरुचिमम्ब ! बडध्वश्युद्धान ` ` 
याऽप्रावनेषु भवतीमसऽष्रतोघल्ष्टिमर ॥ , . . ` ˆ ` ` 
श्यामां घटस्तनतटां सकलीक्रतो च । 
ध्यायन्त एव जगतां गुरवो भवन्ति ॥ ३० ॥ स 
हे मातः! मंत्र बरी पद्‌ भवन कलातत्व यह पडन _ 


अत्रि के समान 
उसके शोधन(संहार)ोकण्ने मं ठम करोड काल यी ६. प 
चमकने वाली; तम्हारं रूप ञं अन्तमाव करने वार्ला क 1ख > ` 4 
क वृष्टि र वाली; संसारः की उत्पति केः 1 ति ड वह 
विमशै रूप स्वरूप वाली श्याम भगवती का जौ ध्या 


जगत के गुरु वन जाते है ॥ ३० ॥ 





` १६  : पञ्चशत्यां अम्बास्तवः चतुः । 


किया परां कतिचिदञ्बरमञ्ब केचि- 


रः दाऽनन्दभेव कतिचित्कतिचिच मायाम्‌ ॥ ` 


त्वां श्िमाहुरपरे वथमामनाम । ` - 
सान्लादपारकरूणं य॒रमूतिमेव ॥. ३१ ॥ 


दे मातः! कई एक साधक तमको परा वि्ा(चिच्छक्ति)रूप 


५ 


से; कई आकाश (सवे व्यापक) रूप से; कईं ्रानन्द्‌ (आनन्दं ब्रह्म ` र 


इति श्रुति) इस रूप से; ५. भाया (जगद्विकास) रूप से; कई जगत 
(विराट)रूप से पुकारते ह हम त॒ साक्षात परो दयां रूप युर मूति को 
ही मान कर ग्रणाम करते है ॥ ३१॥ ` 


कुवलयदलनीलं बबेरल्निग्धकेशं । 
थुखरकुचभारान्छन्तकान्तावलस्नम्‌ ॥ 
किमिह च्छटुभिरुकतेस्तवत्स्वरूपं, परं नः । 


सकलमुवनमातः सन्ततं सन्निधत्ताम ॥ ३२ ॥ 


+. ५ बार २ स्तुति ग्थवा विविध प्रकार ॐ कीतेन से क्या ह, 





प्य जो वडा स्वरूप है उसी का सानिध्य नित्व मुभ साधक को 


 प्रा्हो॥ ३२॥ 
+ 


इति पश्स्तव्यां चतुरथोऽम्बास्तवः | समास; । 
8८5 -- 


^ 





सक्ललजननीस्तवः पञ्चमः ॥ 


अजानन्तो यान्ति चयमभ्वशमन्योन्यकल्है- 
ररी मायायन्थो तव परिलुटन्त समयिनः ॥ 
जगन्मातजेन्म ज्वर भय तमः कोसुदि! वयं । 
नमस्ते कुवांणाः शरणमुषयामो भगवतीम ॥ १ ॥ ` 
हे जगत्माता ! अज्ञानी मनुष्य आपस ओ लडते हए अबश्च म्र 
जाते है । मत वादी तुम्हारी माया से मोहित्‌ होकर जगत के बन्धनो 
मं फस कर वारं वार संसार मँ जन्म लेते ई । जन्म लेने से भ स्वर 
उतपन्न होता है तद्रव जो सम (अ्ेधेरा) उस की त॒म ग्रकाञ्च रूषौ हो 
हम सव हाथ जोड २ कर उसी भगवती को शरण हो जाति है ॥१॥ ` 
वचस्तकांगस्य स्वरसपरमानन्दविभव- ` 
प्वोघधाकाराय द्य॒तितुलितनीलोत्परुचे ॥ 
शिवस्याराध्याय स्तनभरविनघ्राय सततं । ४ ॥ | 
नसो यस्मे कस्मैचन भवतु मुग्धाय मष्टसे ॥ 
वारौ मौर मन कौ अगोचर, चतन्य त बाली, शिव 
रूप, उत्क ज्ञान स्वरूप, नील कमल + तथ _ ` गतं आल्वायन 
कौ आराध्य देवी, ज्ञान क्रिया रूप स्तनभाः ध ~ स्वरूप को 
के लिप जुकाती हह किसी अलौकिक चरत | 
सद्‌ा सवेदा नमसकार हो ।॥ २ ॥ 


४८  .प्चस्तव्यं सकलजननीस्तव; पत्म; । 
लुखद्यजरादहीरस्तनभरनमन्मध्यलतिका । 
मुदश्चद्रमास्भः कणयशणितनीलोखलरुचम ॥॥ 
शिव पाथत्राण प्रवण श्रगयाकार्युशितं । 
शिवाम°न्वग्यान्तीं शवरमऽहमन्वेमि शवशीम ॥३॥ 


लटकते हुए रतिम ऊँ हार वाली । स्तन वार से की हई 
(मध्यलता) छाती वौली । निकले दए पसीन्र क नीले कमल संमान 


चमकतं हुए चरू दां वाली । श्रजुन देव की रक्षा पर भुके हए शिकारी 


रूष शिव क पीछे २ जाने बाली शिकारिणी शिवा, को मे प्रणामः 
करता हो\३॥ ४ 


मिथः केशाकेशिषधन निधनास्त्कघटना- 
वहुधरद्धाभच्छिष्रणयविषयाशाऽ्विधयः 

प्रसीद प्रत्यच्तीभव गिरिसुते | देहि शरणं ॥ 
निरालम्बं चेतः परिततुखति पास्िवाम्दिम । £ ॥ 


त्किक लोक वाद्‌ विवाद मेँ आपस ओं केशा कर्षणा करते हृए 
म । बहत से पुरुष धन पदाथ की प्राभि कै लिए श्रद्धा 


आपकी पूजा करते है । हे पवैत की पुत्री ! सभ बिना 
 षह्ाह्‌ क 


अप्र आपही संतुष्ट हो जानो, सामने प्रकट होकर शरणं 


\दो । यः भेरा मन चारो ओर परूमते २ वहत दीन छा हे ॥५॥ 





पद्चस्तन्थां स्कलजननीस्तवः पञ्चमः । ८९० 
शुनां वा वदूनेवा खखपरिषदो वा यदशनं । . 
कदा केन क्तेति क्वचिदपि न कश्चित्कलयति ॥ 
पसुष्थिन्विश्यासं विजदहिहि ममाहनाय वपुषि । 


सयव्येथाश्चेवः सकलजननीमेव शरणम ।॥ ५ ॥ 


| यह शरीर कुतो या अच्चि या पक्षियों का मक्ष हं । (कथित) 
कोई (कुचिद ऽपि) कभी भौ गिन्ती मे नही लाता है, कि यहं शरीर 
(कद्‌ कम,(केन)किसं प्रकार ओौर(कु)क्या है (इस लिय) हे मन 
निश्चय खे तुम इसकी श्रद्धां वा आशा छोड दी ओर जगत्माता के 
श्रंर्॒ म ओाजाश्रो ॥ ४५॥ 
पनाच्यन्ताभेदबणयरसिकापि वशयिनी 
शिवस्थासीर्थत्वं परिणयविधौ देवि । खिरणी ॥ 
सवित्री भूतानामपि यदुदभूः शेलतनया । 
तदेतत्संसाररयनमहानाट्कसखम्‌ ॥ € ॥ 1 
अनादि अनन्तं तथा अभेद प्रेम स्वखूय होन परी त ५ 
पवैतं कौ 
प्रणय वती हो । विवाह विषि मँ तुम उसकी ब्रहि ह । ग्र ` 
` पुत्री होकर मी जीवों की उतत लगी हो । यदं स्व ˆ" 
कै महा नाटकं का सुखं है ॥ ६ ॥ 











६० । पन्चस्तव्यां सकलजननीस्खवः पञ्चमः । 
्ुवन्त्येके तत्त्वं भगवति ¡ सदन्ये विदुरसत्‌ । 
परे मातः | प्राहुस्तव सदसदन्ये सुकवय ॥ 
परे नेतत्सवं समभिदधते देवि ! सधिय- 
स्तदेतरबन्मायाविललसितमशेष नतु शिवे | ॥५॥ 
` हे भगवतिः सांख्य वाले तुम को तत्व रूप कहते हैँ । बौद्ध 
(सत्‌) शिव रूप ! तार्किक (सत्‌) जगत रूप कहते ह । हे मातः 
शाक्ते मागे के बुद्धिमान [सद्‌ ऽसत्‌ ]शिव शक्ति रूप । रे देषि! वेदान्ती 
कहे है, कि कुड भी नहीं ह श्रात्मा से भिन्न । हे शिषे! अछ बुद्धि 
मानो का निश्चय है कि यह सव तुम्हारी माया का ही विस्तार है ७ 
तडित्कोटिज्योतिच्ति दालितषड्यन्थि गहनं । 
पविषठं स्वाधारं पुनरपि खुधावर्िवपुषा ॥ 
किमस्य ््रिंशक्किरणएलकलीभूतमऽनिशं । 
भजे धाम श्यामं ऊुचभरनतं ब्ैरकचम्‌ ॥ ८ ॥ 
„  रोडा विजलि्यो के समान दीषपि की चमक से षट ग्रथि रप 
"गस चम छिन भिन्न करफ़े स्वाधार [द्रव पद्‌] मँ प्रवेश करते ही 
नस अमृत बपैण रप शरीर से असामान्य अटतीस कला रपनगत 
 , को विकसित्‌ हुई ज्ञान & 


न क्रिया रप स्तन वार से भको हई मेघ वरँ 
श्पामतेनकी मै भजना करतां ह| = 





पञ्चस्तन्यां सकलजनतीस्तवः पञ्चमः । , । +&र 





चतुष्पत्रान्तः बङ्दलभगपुटान्तस्तरिवलय- 
स्फुरद्धिद.दनि दमशिनियुताभ यतियुते ॥ 
बडश्रं सित्वादो दशदलमऽथ दादशदल । 
 # कलाश्च च द्यश्च गतवति | नमस्ते गिर्सिते ॥६॥ 
गुदस्थान मं मूलाधार चतुदैल कमलं के मध्यगत्‌ त्रिकोण 
उसके गंतगैत परा शक्ति कुण्डलिनी सपाकार उथेषखी साध जवल 
सहख वाल सूय समान दीषिमान, करोड विजलीयिं के तुल्य चमक 
वाली, जो पहले षट्द्ल, र दशदल, फिर दर(दशदल फिर पाडश- 
दल कमलो को काटती इई द्विदल पर पुर्हची दै, एेसं स्वरूप ‰₹1 
नमस्कार कस्ता्हा॥ €॥ | | भ 
कुलं केचिस्पाहूवेपुरऽङलमऽन्ये तत अधाः । 
परे तत्सम्भेदं समभिदधते कोलमऽपरे ॥ 
चतुरणीमऽप्येषामुषरि किमपि षाहुरष्पेर । _ 
महामाये ! तसं तव कथममी निश्चिलुमदे ५ 
कर ज्ञानी पुरुष हमको (अल) ध ॥ कई 
तत्वात्मक कहते है । कई बुद्धिमान (अङ्ल) पर" (५ (क्ल) सवं 
आचाय (ल अङ़ल) श्वि शक्ति रप व हं । हन चारो रो 
तत्वा का संयोग वा प्ररीहंता खर्पर कहत € । 4४ हारा तल 
से भी उपर श्रसामान्य रप कहते ह । हे महा म! 1 त 
किस तरह से निश्चय मँ सकता हे ॥ १०॥ 


षो 


# 


# 


६२  पञ्चस्तन्यां सकलजननीस्तव पञ्चमः । 


षडऽध्वारण्यानीं परलयरविकोरिषतिसरूचा । 
रचा भस्मोङ्घत्य स्वपद कमलप्रहशिरसाम्‌ ॥ 
वितन्वानः शेवं किमऽपि वपुरिन्दीवर सुचिः । 
कुचाभ्यामाऽनस्रः शिवपुरषकारो विजयते ॥ ९ १॥ 
षट मागे (भवन तत्व- कलां वणे, पद,) रप जंगल को प्रलय 
काल क क्रोडो सूर्या ॐ तुल्य प्रकाश से जलाकर भस्म करने वाले 
षने नत मस्तक मक्ता को कल्यान चाहने वाली शिव की असामान्य 
रूप नील कमल जेसी दधि वाली योग जौर ध्यान रूप स्तनो से 
भृकी हई शिव की सातन्त्य शक्ति नितराम जय होवे ॥ ११॥ 
` ्रियद्भश्यामाङ्गीमऽरूण तर बासःकिंसलयां । 
समुन्मीलन्मुक्ताफल बहुल नेपथ्यङुसुमाम्‌ ॥ 
स्तनहन्दरस्प्छारस्तवक नाचता कल्पलातक्छ । 


सक्कद्धयायन्तस्त्वां दधति शिवचिन्तामशिपद भ्र १२ 
 निभेल ओर श्याम स्वरूप अति रक्त वसो को धारण करती ` 

हई, पुत्र सहित मोति फेशफल वाले अनेक सुगंध बाले विकसित पुष्पां 
> अलक्त, ज्ञान क्रिया रूप दो स्तनं के भारे गुखो से मूकी हई,कल्प 
ष क लता जेसी त॒म को जो एक वार ध्यान करते है | वह शिव 


सूप चितामन्‌ रत्न का स्थान पाते ह ॥ १२॥ 





॥ 


पञ्चस्तव्यां स॒कलजननीस्तवः पञ्चमः । 4... 


पकाशानन्दाभ्यासऽविदितचरी मध्यपदवीं । 
यविश्येतददन्द्र रविशशिसमाख्यं कवलयन्‌ ॥ ` 
प्रविश्योध्वं नादं लय दहन भस्मीकतङुलः । 
प्रसादात्ते जन्तुः शिविमद्खलमम्ब परविशति ॥१२॥ 
ज्ञान क्रिया से (अविदित चरीं वा अज्ञात हया) विसुख रह 
कर सुषम्एा मार ओँ प्रवेश करके, इसी चन्द्र सूयं नामी प्राणापान 
के द्वन्द को ग्रास करे (ऊधनाद) पर प्रकाश मेँ प्रवेश करफ(लय) 
चिद्धिमशे के (दहन) आग से (कलं) अहं भाव को भस्म करके 
तुम्हारे अनुग्रह से साधक जन (अकुलं) अविनाशी शिव पद्‌ मं 
, `. म्रवेश करते ६ ॥ १३ ॥ 
षडाधाराव्तैरऽपरिमितमेन्रोभिंपटले- 
शअलन्मुद्धाफेनेर्बदुविधलसदेवतभषैः ॥ 
चऋमस्नोतोरिश्त्यं वहसि परनादागतनदी 
[च्धिश्रणयिनी १४ 
भवानि ! घ्या शिवचिद्‌ऽख्त न 
हे भवानि ! षट शास्त रूप ध्री स 1 कै भाग्य ८4... 
ना से बहुत कार ४ | 
कणो मालाओं से, मुद्रा रूप चंचल ? त 
कम रूप मर्स्यो से करम रूप छोटी नालिरया र डं वेग सेप्रेम 
अमृत नदी वहती हई तम शिव रूप चित्‌ सम 
कृरती हो (बहती हो) ॥ १० ॥ 











द ` पत्रस्तव्यां सकलजननीस्तवः पञ्चमः । 


 मरीपाथोवहिश्वसन वियदात्मेन्दुरविभि- 
वपुभि्ैस्तां शेरऽपि तव कियानम्ब | महिमा ॥ 
अमून्यालोच्यन्ते भगवति! न कु्राप्यणुतरा- 
मऽवस्थां प्ाक्तानि त्वयि तु परमव्योमवपुषि ॥ १५॥ 
पृथिवि, जल, अग्नि, वायू आकाश जीवात्मा, चंद्रमा सू जंसे 
-[अभून्य वपुमिः] इन आकृतियो से, जो तुम मे संपूरो मोत प्रोत हैँ 
तुम्हारा महिमा [विस्तार] हे मातः! कितना है, अनुभव नहीं होता 
हे । ह भगवति ! तुम्हारे परमाकाश मँ अनुमात्र भी उनकी अवस्था 
चाभाव की मिन्ती वजृद में नदींआती. ह। किन्तु तुम अचर, 
अप्रमेय, अखंड, परन्त्‌ वह चर प्रमेय गौर अवयवी ह ॥ १५॥ 
` मनुष्यास्तियंखो मरुत इति लोकत्रयमिदं । 
भवास्भोधो म्र चिखखलहरकोटिलुठितम ॥ 
कटाक्लश्चेदत्र कचन . तव मातः! करुणया । 
शरी सव्यो ऽयं जति परमानन्दतवताम ॥ १६॥ 
हे मातः! मनुष्य, पदुप॑क्षी ओर दृवता यह तीन लोक, संसार 
समुद्र म ह्मे इए हैँ । ओौर सतु, रज, तम, तीन गुणो की करोडों 


लहरियां मं ध्रूमते है । यदि इसमें आपकी दयादटषिदटोती हे तु 
` यह शरीर धारी ऊट पट्‌ परमानन्द स्वरूप पाते हँ ॥ १६॥ 


) 1 ~+ 
| 

। 
"ध 


( । 


ञ्चस्तव्यां सकलजननीस्तव पञ्चमः । ६५ 
कलां प्ज्ञामाव्यां समयऽमनुभूंते समरसां । 
गुरं पारम्पर्यं विनयसुपदेशं शिवकथा ॥ 
प्रमारणं निवांणे परम मतिभूतिं परां । 
विधिं विव्यामाह्ूुः सकलजन्नीमेव सुनयः ॥१.७।। 
मणि जन्‌ तुभ जगत्माता को क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति; आदि 
भ्त, सदाचार, अनुभव स्वरूप, सव म एकरस, उपदे शक, परं परा ` 
उपदेश, शिश्षा, गञ्च वाता कथन्‌, भेगवत्कथा, प्रत्यक, अनुमान 
` उपमा रूप इप्रमाण, मोक्ष, परमसिद्धान्त, शास्त्रमर्याधा, ओर 
विद्या शक्ति, इन नामों से पुकारते है ॥ १७ ॥ 
प्रलीने शब्दोधे तद ऽनुविरते बिन्दुविभवे । 
ततस्तव चाशष्वनिभिरऽचुपाधिन्युपरते ॥ 
भरिते शाक्ते पर्वण्यऽुकलित चिन्माघ्रग्टनां । 
स्वसंवित्ति योगी रसयति शिवाख्यां परतलम्‌ ` भह 
योगि जन प्रत्याहार से शब्दादि ठि ५ का निरोध करके (विन्डविभवे 
विरते) पुष्ट ज्ञान को न श में लीन करक, (तत्व) आत्म 
स्वरूप को अठ वगीत्मक उयादि रहित नाद्‌ रूप परामश मं उपरास 
क्रते हए शाक्त माग का आश्रय लेते हृए चिन्मात्र रहस्य क! विम 
करते हए. स्वाभाविक शिव स्वरूप का आस्वाद करते हें ॥\. {८ ॥ 
















६६ पञ्चस्तन्यां सकलजननीस्तव पन्चमः । 


परानन्दाकारां निरऽवधि शिविश्चयेवपुषं । 

निराकार ज्ञान पकरुतिमऽनवच्छिन्न करूणाम्‌ ॥ 

सवित्रीं भूतानां निरऽतिशयधामा स्पदपदां । 

:. भवो वा मोको वा भवतु भवतीमेव भजताम १६ 

परावस्था मूति, निरावशे, निविकार, शिव की पञ्चयै मति, 
निराकार ज्ञान मूति, निरन्तर दया मृति, जीवों को उत्पन्न करने 
बाली परम शिव के पद्‌ पर आ्ररूह होने वाली, पेसे तुम्हारे स्वरूप 
को भजन करने वाले साधकं को संसार ओर मोक्ष पद एक जसा 
है॥ १९ ॥ 

जगत्काये तवा तसऽपि हृदये तच पुर्षे । 

पुमांसं बिन्दुस्थ तमऽपि परनादाख्यगहने ॥! 

तदेतजन्ञानाख्ये तदऽपि . परमानन्दविभवे । 

महाव्योमाकारे तदनुभवशीलो विजयते ॥ २० ॥ 
हे जगत्माता! जगत काया मे, काया को हदय मेँ हदय को पुरुष वा 
जीवात्मा म, जीवात्मा को विद्वा चित्स्वरूप म, विन्दु को दुगेम 
नाद्‌ बा बिमक रूपमे, नाद कोज्ञान मे ज्ञान को स्वाटम प्रकाश में 


त करक दे महाकाश मूति! तुम्हारे ्रनभव शील भक्तं जन तम्हारं 
त शल्य सूप लय वा तन्मय होते है| २०॥ 


= 





पच्चस्तव्यां सकलजननीस्तवः पञ्चमः । ६७ 


विधे विये वेद्ये विविधसमये वेदजननि । 

विचित्रे विश्चाधे विनयसुलमे वेदय॒ल्लिके ॥ ` 

शिवाज्ञे शीलस्थे शिवपदवदान्ये शिवनिघे । 

शिवे मातर्मह्यं तयि वितर भक्ति निरुपमाम २१ 

हे क्रिया शक्ति रूपे ! विद्या शक्ति रूपे ! विविध सिद्धान्त वा 
्राचार रूपे! हे वेद मातः! विचित्र रूपे ! हे जगत्मातः ! हे भक्ति | 
सलभ ! वेद सार भूते ! हे आज्ञा रपे ! स्वभाव रपे ! शिव सायुज्य 


दायिने ! हे कल्याण कोशे ! शिव पलि! हे मातः! मुभ अपनी अचल 
भक्ति वडावो ॥ २१॥ 


 विषसण्ड हसा यदकुरुत पाच्चं करतले । 
हरिं शलप्रोतं यदगसमयदंसाभरःणताम्‌ ॥ 
पलचके-.करटं यदपि गरलेनाम्ब गिरिश । 
शिवस्थायाः शक्तेस्तदिदमयखिलं ते विलसितम्‌ २२ 
` ब्रह्मा का शिर काटकर उसको हाथ का पात्र बनाया । विष्णु 
का शिर शल म परोकर कन्धे का भूष बनाया । हे अम्ब) 
महादेव ने गले को विष से सनाया हे । जो शक्ति शिव में है । वहं 
सव यह जगत है । जिस को त॒म्‌ ने विकसित किया है 1 २२ ॥ 





६८  पत्वस्तन्यां सकलजनतीस्तवः पञ्चमः । 


 विख्ञ्च्याख्या मातः ! सटजलसि हरिसिज्ञा वमवसि । 
त्रिलोकीं रुद्राख्या हरसि विदधासीश्वरदशाम ॥ 
भवन्ती सादाख्या शिवयसि च पाशोघदलिनी । 
त्वमेवेकानेका भवसि छृतमभेदेर्भिरिसखते ॥ २३ ॥ 
हे मातः! ब्रह्मा रूप से तीन लोकों की-उत्पत्ति, विष्णु रूप 
सं पालन, रुद्र रूप स संहार करती हो । तुमही अथर देशा को 
धारणं करती ही । सदा शिव रूप वन कर पाश समूहो को काट 
कर शिव के साथ तादात्म्य पदवी देती हो । हे भिरि सुते ! तम एक 
होकर भी भेद रष्टि से अनेक होती हो ॥ २३॥ 
„  सुनीनां चेतोभिः प्रतिकाषायेरपि मनाग । 
अशक्ये सस्पष्टं चकितचकितेरम्ब सततम्‌ ॥ 
श्तीनां मूधांनः प्रक्ृतिकटिनाः कमक्षतरे । 
कथं ते विन्दन्ते पदकिंसलये पार्वति पदम ॥२४॥ 
हे अम्ब ! जिन मृणियों ने चित्त से राग हषादिकों को मथन 
कयां हे । बह अत्यन्त डर २ कर श्रनुमात्र भी स्य करने को 


अरसमथं हैं | (तिसपर)उपनिषदादि ग्रन्थ जो स्वभाव से ही(कठिन) 


इष ई, टे पावेति! वह किस प्रकार तुम्हारे कोमल चरणा कमलो 
क स्थानकोपा सकते हैं| २५ ॥ 





पच्चस्तव्यां सकलजननीस्तवः पञ्चः । ६९ 


तडद्धल्ली निव्यामश्तसरेत पारराहेता । 


खलो सीणां ज्योत्छां षरकरृतिमगणयन्थिमहनाम ॥ 

गिरं दरं विदयामविनतङ्चां विश्चजननी- 

सपयेन्तां ल्द्लमीसभिदधति सन्तो भगवतीम २५ 

भगवती को साधक जन नित्य वियुज्ञता खूप अपार अमृत ` 
नदी रूप, जिमेल चांदनी रूप गुण त्रिय रहितं उर्डलिनी ` रूप, 
अनिधचनी विद्या रूष, कुमारी शोडशी रूप्‌, जगत्माता अनवच्छि 
„ लक्ष्मी रूप से पुारते है ॥ २५॥ 


शीरं ्तित्यम्भःभथरतिरचितं केवलमिदं । 

` संख दुःख चायं कलयति पुमां श्चेतन इति ॥ 
स्फटं जानानोऽपि अभदत्ति न देही राये । 
, श्रीराहंकारं तव समयवाद्यो गिरिसुते ।॥ २६ ॥ 


यह शरीर तं प्रथिवी जल आदि महा भूतो से वना इवा हे । 
चेतन होने से सुख दुःख को आनुमब करता है । दै गिरिसुत ! यह 
ग्राणी सूप रुप से जानता भी है परन्तु तुम्दारे अनुग्रह विना शरीर 
के अभिमान को नही छोट सकचा है ॥ २६ ॥ 


#  । 


७० पच्चर्तव्यां सकलजननीस्तवः पञ्चमः । 


पित माता भ्राता सुह्दनलचरः सद्य गृष्ठिणी । 
वपुः पुत्रो मित्रे धनमपि यदा मां विजहति ॥ 
तदा मे भिन्दाना सपदि भयमोहान्धतमसं । 
` महाज्योत्छ्े मातभ॑व करूणएया सन्चिधिकरी ॥२.७॥ 
वाप मां भाई बन्धु, नौकर, घर, स्त्री, शरीर वेटा मित्र तथा 
धनु, छोड देते हे । त॒ उस समय हे चित्प्रकाशातमक मातः यम भय 
तथा गाद अज्ञान क अधकार मेद्रभे हुए मुभ को दया करके 
सन्मुख होकर सहाय करो ॥ २७ ॥. 
खता दलस्यादो किल सकलमातस्त्वमुदभूः । 
सदोषं ल हित्वा तदनु गिरिराजस्य तनया । 
अनाद्यन्ता श॒म्भोरऽप्रथगपि शक्तिभगवती । 
विवाहाञ्जायासीत्यहह चरितं वेत्ति तव कः ॥२८॥ 
हे सकल जगत्मातः ! तुम .पहते दकष्रनापत की पुत्री इई । 
उस को दोषी जान कर छोड दिया । फिर हिमालय की पुत्री बनी 
` हे भगवती ! तुम नित्यो्यत शम्भु के साथ अनादि अभिन्न पराशक्ति 


हो क भी विवाह पर उस की पत्नी वनी । तुम्हारे चिं को कोन ` 
जाने कोड नहीं जानता यह ओद्य ह ॥ २८ ॥ 


१। 
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पञ्स्तव्या सकलजननीस्तवः पञ्चमः | ७९ 


कणास्त्वर्टासीनां रविशशिक्रशानुषभ्रतयः । 

परं ब्रह्म ज्लुद्र तव नियतसमानन्दकणिका ॥ 

शिवादि क्तित्यन्तं च्रिवलयतनोः सर्वुदरे । 

तवास्ते भक्तस्य स्फुरसि हदि चित्रं भगवति २& 

हे भगवति ! सूये चन्द्रमा अग्नि आदि ठम्हारे दीपिक कर 
हैँ । षरं ब्रह्म निश्चय करक तुम्हारे आनन्द कणो के सामने सूक्ष्म 
तरं है । शिव तत्व से प्रथिवी तत्व तक समस्त प्राणियों मेँ कुण्डलि 
निरूप से तुम स्थित हो । तुम भक्तो के हदय मं प्रकट रूप से दिखाई 


देती हो यह आश्रये हे) २६ ॥ 


स्वया यो जानीते स्चयाति भवत्तेवं सततं । 
त्वयेषच्छत्यस्ब ! स्वमासि निखिला यस्य तनवः ॥ 
गतः स्वाम्यं शम्भुवेहति परमं व्योम भवती । 
तथाप्येवं हित्वा विहरति शिवस्येति किमिदम ३० 
हे शम्ब! तुम्हरे हेतु से जो निलय जाना नाता है । तुम्हारे हेतु 
से जो जगत कौ रचना करता है । तुम्हारे ही से जो इच्छा करता 


है । तुम जिसके समस्त श्रवयव (अठ मूतियां)हौ । तुम्ारे सन्मुख हो 


जाने से बही शम्भू विच्छस म आवा है। ओर तुम को छोड देनेसे 
संकुचित हो कर पर्माऽकाश मं लीन होता हे । शिव के साथ तेरा 
दसा आ्राश्चये मय एवहार ह ॥ ३० ॥ 





७२ पदचस्तव्यां सकलजननीस्तव; पञ्चमः । 


पुरः पश्चादन्तवंहिरपसिमियं परिभित । 
स्थूलं सूच्सं सककलमडलं य॒द्यमयहस्‌ ॥ 
द्वीयो नेदीयः सदसदिति विश्च भगवतीं । 
सदा पश्यन्तत्याज्ञां वहसि भुवनक्ताभजननीम ३१ 
| ओगे, पीछे, बीतर, बाहिर परिमित (बडी) परिमित (छोटी) 
(पर) सव से वडा (स्थूल) मोटा (सृष्ष्म) महीन (सकल) शक्ति 
रूप (अकल) शिव रूप (गु) परशीदा (प्रकट) जाहिर, समीप, दूर 
सत्‌ रूप, यसत्‌ रप यह न्द्र कलना रप विश्च है, हे भगवति ! तुम 
तोन लोक के (क्षोभ) सृष्टि स्थिति संहार करने वाली हो । त॒म इस ` 
जगत पर सदा आज्ञा करने वाली दिखाई देती हो ॥ ३१॥ 
` ` मयूखाः पष्णीव उलन इव तदिकणिका 
पयोधौ कल्लोलव्रतिहितमहिस्नीव पवतः ॥ 
उदेत्योदेत्याम्ब थि लह निजेस्ताखिकठुते- 
भजन्ते तत्वौघाः प्रशममनुकत्यं प्वशाः ।॥३२॥ । 
यै के किरणों के मानन्दः अथि. कीः चिगारि्ा के 
मानन्दं । समुद्र ॐ महा तरंगा. के क्षोभ से उद्यन हए जो 
असंख्य विन्दु उन कै मानन्द्‌ | दै अम्ब! तम मं. दी शिवा 6, , 
धति परथन्त तत्वात्मक गर्तो ऊँ -समह अरति क्प ब त 01 

















पन्चस्तव्यां सकलजननीस्तवः पच्रमः। ७३ 


अपने अपने कर्यो सहित उत्यन हो होकर नाश होते जाते हैँ ।।३२॥ 
 विधुविष्णुत्रह्या षकृतिरऽणुराऽत्मा दिनकरः । 
स्वभावो जेनन्डः सुगत मुनिराऽकाशमऽनिलः ॥ 
शिवः शक्तिश्चेति श्रुतिविषयतां तासुपगतां । 
विकल्पेरोभिस्त्वामऽभिदधति सन्तो भगवतीम्‌ ३३ 
चन्द्रमा, विष्ण, ब्रह्मा, माया, जीव, जीवात्मा, सूर्य, ` 
स्वभाव, जैनदेवः बुद्ध देव, मुनि, आकार, वा, शिव, अर शक्ति, 
य: सवं अपने अपने विकरपों के अनुखार वेदं विषय बने, हुए 
नामों से, सन्तजन तभ भगवती को पुकारे है ॥ ३३ ॥ 
प्रविश्य स्वं मार्गं सहजदयया देशिकहशा । 
षडध्वध्वान्तोघ च्छिदुर गणनातीतकसरूणाम्‌ ॥ 
 परानन्दाकारां सपदि शिवयन्तीमपि तलु । 
। ` स्वमात्मानं धन्याश्िरसुपलभन्ते भगवतीम \॥२४॥ 
| ४  ; भाग्यवाने पुरुष स्वाभाविक दया ओर सद्र की अनुग्रह 
दृष्टि से शाक्त मागे मेँ प्रवेश कर कै षट्‌ मागे (भवन 
तल कला वशे पद मंत्र) बाले संसार के अरंधकार को काटने मँ । 
अलयन्त दयाशील परमानन्द्‌ मूति रौर कल्याण मूति भगवती कौ 
रपे राप म ही (चिरं) नित्यो्यत षति ह \॥ ३९ ॥ 


` द्बे 






॥) 





७ पञ्चस्तव्यां सकलजननीस्तव: पञ्चमः । 


शिवस्वं शक्तिस्त्वं तमसि समया तवं लमयिनी ! 
त्वमात्मा तं दीच्ता वमयमऽशिमादिथंखगणः ॥ 
अविद्या तवं विया त्मऽसि निखिलं त्वं किमपरं । 
प्र्थवतंच्वं त्वत्तो भगवति न वीन्लामह इमे \॥३५॥ 
है भगवति! तुम शिव ही- शक्ति हो- तुस समय 
काल) रूष हो, तुम समय जानने वाली हो- तुम आत्का हो तुम 
दीक्षा ही- तमं अणिमादि गुण सभरूह हो- तम विया ओर अर्या 
हो- तमं समस्त जगत के पदाथ हो, तम से प्रथक्‌ कुछ भ तत्व नहीं 
जो हमारे चष्ट म ग्रत्यक्ष खूप से दिखाई दे ॥ ३५ ॥ 
असंख्येः जाचीनेजैननि जननेः क्मविलया- 
दते जन्मन्यन्त यसूवपुषमाऽसाव्य गिरिशिम्‌ ॥ 
अवाप्याज्ञां शेवीं कमतनुरपि त्वां विदितवान्‌ । 
नयेयं लत्पूजास्तुतिविरचनेनेव दिवसान्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे गातिः! संचित कर्मा के खमा होने षर भ्रनगिनत 
पुरातन जन्मों से इस जन्म के अन्त (नाश) होने प्रर 
गुरु शिवि कै स्वरूप को पाकर (तन्मय होकर), शक्ति 
स्वरूप को पाकर, शुद्र श्राणी होकर भी, तम्हारे स्वरूप 
को जानता भा उस कारण तम्हारी पूजा की जो स्तुति 
दै ॥ उसी के बनाने मे दिनों को विता दगा ॥ ३६॥ 


# 
#॥, 
१६ 
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पञ्चस्तव्यां सकलजननीस्तवः पञ्चमः । ७९ 


यत्षटपत्रे कमलमुदितं तस्य या कणिकाख्या । 
योनिस्तस्याः प्रथितसमुदरे यत्तदोङ्ाश्पटिम्‌ ॥ 
तस्मिन्नन्तः कुचभरनतां कुण्डलीतः पञ्त्तां । 
श्यामाका सकलजननी सन्ततं भावयामि ॥३७ 
स्वाधिष्ठान चक्र मे छः पत्तों बलि कमल क्रा त जो. 
है| उस की जो कणिका (बीजकोश) रूप ग ह उस ३ मध 
जो प्रसिद्ध रकार पीठ ह । उष कं भीतर तिरछी अकार बालौ 
स्पिन जो प्रकट है । एसी नि म घन्द्र मतिं धारण करने बाली 
 जगत्माता कर्मे (साधक) ॥ < ॥ ॥ चिन्तन ए / ] करता हां ॥ ३७ ॥ 
| भुवि पयसि शनो मारुते खे शशाङ्के । | 
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